Ds 


भूमिका 


श्रीसीतारामजी की अहेतुकी अनुकम्पा से “भूलन विहार 
पदात्रली” का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो गया । इस संस्करण में 
पूर्व संस्करण की अपेक्षा सेकड़ों अप्राप्य नवीन पद दिये गये हैं. 
साथ हीं अक्रारादि क्रम से पदों की सूची भी दे दो गई है जिससे 
पदों को ढूंढने में प्रेमियां को सुविधा हो । 


श्रीसीतारामजी की मधुर उपासना में आचाय प्रणीत पदों 
का सतोत्कृष्ट स्थान है । रसिकाचार्योने उपासना के द्वारा श्रीप्रिया 
प्रियतम का साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार के पश्चात्‌ ही 
पदों की रचनायें की गई हैं। इन पदों के गायन से प्रेमियों को 
एक अलोकिके मधुर रस की अनुभूति होती हवै । 


इन पदों में लीला माधुर्य एवं रूपमाधुर्य का सम्यक्‌ चित्रण है 
कहीँ मानलीला, कहीं मिलन, इस प्रकार नित्य निकुञ्ज में 
बिहार का पूर्ण संकेत इन पदों में मिलते हैं। इनके गायन से 
नित्य बिहार की मधुरलीलाओं का रसास्वादन प्राप्त होता है । 
श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल में भक्ति के चोंसठ भेद कहे गये 
हैं । जिनमें आचार्य रचित प्रवन्धों का गान प्रमुख भक्ति हे- 
“अग्रस्वामि आदि के प्रबन्धगान समय सम, 
स्वयं नृत्य गान संध्यावन्दन ज्यों कीजिये ।” 
सन्ध्यावन्दन की भांति नित्य नियम से इन पदों का गायन 
करना चाहिये । जिस प्रकार सन्ध्यावन्दन नहीं करने पर द्विज 
अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, उसी प्रकार रसिकजन यदि 
इन पदों का गायन नहीं करते हैं तो रसोपासना से च्युत हो _ 


(२) 


जाते हैं अतः नित्य आचाय प्रणीत पद-अबन्धों का गाय, 
अपृश्य करना चाहिये । थानों | 

श्री अत्रध मिथिला में एवं अन्य स्थान | प्रतिव पे अनेक 

होते बै । इन उत्सवों में आचाय प्रणीत पदों के गा 
उत्सव होते है । इन उत्स यन 
बढे अनुराग के साय किये जाते है। आचार्या की दिव्यवाणी 
हीं इन उत्सवों के प्राण हैं अतः इन पदों का महत्त्व वेदों से भी 
बढ़कर है। श्रीमेथिलीशरणजी. शास्त्री ने अनेकों पदों की पुस्तक 
प्रकाशित की है । आजतक जिन पदों का श्रवण नहीं हआ था 
उन पदों का दशन पुस्तक में होता हे । अशुद्ध पदों को शुद्ध 
किया गया है तथा अप्राप्य पदों का उत्कृष्ट संग्रह किया गया | 
सभी उत्सवों में कूलनोत्सव का महत्व सर्वाधिक है । 
यह उत्सव पूरे श्रावणमास तक चलता है भूलन विहार पदावली 
शाखी न शीघ्र ही समाप्त हो गया । बड़े परिश्रम से 
रण में नवीन पद डी से र प्रकाशन किया है। इस संस्क 
इन पदों के गायन से बढ़ाई गई है आशा है प्रेमियों 
रामन होगा। " सं श्रीयुगलमाघुरी का रसास्वादन 

विवाह पञ्चमी 1000 

सं०२०२३ . स्वामी सीतारामशरण 
भाचाय पीठ, श्रोलच्मणकिला 
श्री अयो ध्याजी 


दो शब्द 

्रीमिथिलेशराजकिशोरीजू की असीम अलुफम्पा से 

“श्री कूलन विहार पदावली” का संशोधित एवं परिवद्धित द्वितीय 
संस्करण रसिक 'संन्तों की सेवा में सादर समर्पित कर रहा हूँ। 
प्रथम संस्करण में कुछ अशुद्धि रह गई उसे शुद्ध करने का प्रयास 
किया गया है । प्रथम संस्करण में झूला के अतिरिक्त जल 
विहार, साँभी, विजयादशमी एवं रासोत्सव के भी पदों का 
संकलन था, जिससे झूला के पदों का पूणं रसास्त्र।दन नहीं हो 
पाता था, इसलिये इसमें केवल झूला के ३०० पद एवं परिशिष्ट 
भाग में ३५ कवित्त एवं ६ सत्रैया भी देकर ग्रन्थ को पूण कर दिया 
गया है । यदि ओर भी उत्सब के पदों का संकलन होता तो प्रन्थ 
बिस्तार हो जाता, अतः केवल झूलन के पदों को ही रखा गया है । 
इसमें संत्रत्‌ के अनुसार श्रीअग्रस्वामीजी से लेकर अब तक 

के सिद्ध सन्तों की वाणी को 'संकज्नन करने का प्रयास किया 
है । षट्‌ छतु के अन्तगत सबसे अधिक सभी सन्तों के झूलन 
के ही पर अधिक हैं जिससे सभी पदों को में नही दे सका। 
श्रीलनमणकिला के 'सरस्त्रती पुस्तक भंडार? से पदों को संकलन 
किया है। कुछ पद श्रीशत्रुहनशरणजी महाराज ( विरोलीवाले} 
से मिला है। अतः उनके हम कृतज्ञ है। अधिक दुलेभ एवं 
मनोहर पद पं० श्रीश्यामवल्लभाशरणजी से प्राप्त हुआ हे, जो 
कि काशी आकर स्वतः दे गये थे अतः उनके हम हृदय से आभारी 


हैँ । प्रस जाने आने एवं प्रफ संशोधन काय में पं० नन्दराम शर्मा 
का योगदान सराहनीय रहा है । 

प्रुफ के संशोधन में काफी सतकता रक्खी गई हे फिर भी 
यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो विज्ञ पाठकों से क्षमा चाहुँगा । 
श्रीलदमणकिलाधीश 

स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज 
विवाह पंचमी के चरण चशञ्चरीक 

१७।१२।६६ मेथिलीशरण शास्री 
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चलि भूल विमल हिंडोर गले भुज गेरी । 
पिय लगो सावन मास आस यह मेरी ।। 
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१ 
अकारादि क्रम से पद-सूची । 

पद्‌- “च्‌ पृष्ठ शरारती करु।सखि श्यामसुन्दर की ४९ | 
अपने में गुरु को कुलै ८१ | आरती झूलन की कीजे ११५ | 
अब घभ घमण्ड नभ छाये ५% | श्राली री राधो के रुचिर श्र \ 
अब चलु झूलन प्यारे १५ | आली री झूलत राजकुमार & 
अवध बाग जप नन्दन २० | आली इग देखु झूलन छवि रेम 
अवध सेयां झूलन की ऋतु ५८ | झाली री को झूले इन संग ८० 
अवलोको सखी राज िंडोरे ५२ “ड्‌? | 
अरल मानो जो अरज मानो ५१ | इतनी अरज मोरी मानो ७४ 
अरे रामा रिमिभिमि बरसे १०५ “ए? \ \ 
अखि फूलन होरे झूले २१ | ए दोउ कूलत रंग हिंडोरे ४ व 
अहो लाल धीरे झूलो 5 ए दोउ मूलत सरयू तीर, ७४ ` 

“आ . | एदोउ भूलतबनेठने . म्ह ` | । 
आई री झूलन को बहार ३१ ए हो मोरे प्राणां धीरे मूलो ७८ 
आन डल रसिकरमणि झूलहीं १२ कु" 
भथ दोउ झूलत रंग भरे "१ | कदमतर भूलत दशरथ लाल ४३ 
आख झुलाइहों पिय ताको २० । कुदमतर मुलत अवध विहारी ७२ | 
शनन श्री सतगुर मेरे झूलन Re कदमडार मोरी सारी लटक रही ५५ | म 
श्राज दोउ झूलें श्रीजानकीबाग १०६ काहे न धरे झूलहु प्यारो =१ | 
आज के बिछुडे न जाने कव १११ किशोरी संग झूलत नवल किशोर २० । 
आज बालम गिर गई मेरी ११४ कैसे झुलिदौं बलमुआं सावन २५५ | 
आजु री निहारु सखी दम्पति. २% कोशलपुरी झुद्गावनी ६ 
आजु तो अवध सैयाँ मम्रि ९६ de 8 
आजु सावन तीज सुहाई १०३ 
आये हो सिय रघुनन्दन ११ “खि होर 
आयो री सावन सुद्रावन ५५ खुशलगता.दैसबतोर से ४४ 
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९५२ 

गावें रसभरी तान प्यारो २५. 

गुनि शुनि गनि गनि ११३ 

गुमानी भूलन की ऋतु आई १० 
“चु? 

घनश्याम घुमडि घन आयो री १०१ 
“खच”? 

चलिये साँझ समय पिय सू्लन ६० 

चलि देखिये मणिकृट पे द २ 

चलो देखन जाऊ री मूलत ७२ 

चलो री चलो री मोरी संग की ६९ 

चलो देख सिया रघुवीर ९५ 

C=? 
छवि छाई चहुघाई ऋतु पावस ९३ 
धज? ४ 

जनकपुर लागत तीज सुहाई १ 

जय रहे अवधेश ललन दद 

जरा झूलो न लाला हमारे १९ 

जित देखो घटा तित छाय रही ६८ 

जित देखो तित दोउ झूला भूलें ९३ 
भ्फ 

झमकि कुकि कूलति सिय प्यारी ४६ 

झमकि झूलत सिय रघुराई १४७ 

झमकि झुलौंगी सैयां तेरे क्षण ६६ 


ममकि झुलब बालम तो. सँगै १०८ 
झमकि दोड अंलें रे द्विंडोरका ११४ 
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मरत भरमार सलल 
झलित मलमलित झुकरि झूमि 
झाँकी झलामल मलके १ म 
झु कुकि सीताराम सु झूले 
फुलन्दा तेरी अंग अंग माघुरीजोर १ 
| कुकि भूलें दिंडोरे लाल ललो ६, 
झूमत झूलन पे दोड ऋावत १०, 
झूलत सीताराम £ड रे 
झूलत सिया राजिवनेन 
लत राम राजिउनेन 
लत नृपति किशोर किशोरी 
भ्रूलत सिया वल्लभ लाल. :- कु 
झूूलत नवल दशरथ लाल १: 
झूलत राजकिशोर री १ 
भरूलत रासकमणि रघुनन्द २) 
मूलत सिय पिय गाज डोरे : २। 
मूलत सियवरराज् हमारे २९ 
मनत दोउ रघुर रंग अरे हः 
मूलत प्यारी झुलावें च्यारो ४५ 
| फझेलत लाडली रघुत्रीर b+ 
मूलत अवधेश लाल : ४५१ 
झूनत रसिक श्यामा श्याम +%७ 
भलत कुजन भीजि रहे दोउ . ६४ 
भलत नवल दम्पति आज ६% 
भलत सरस सरयूतीर ६५ 
मलत सिय नागरि नागर घर डु 
भलत लाडली नपलाल ७१ 


भलत सिया रघुवर लाल 
झूलत राम सिय मन हरे 
फलत राम सिया रस रसिकै 
` झूलत युगल फूल दिंडोल 
झूलत सिय स्वामिनि महरानी 
` झूलत जनकजा रघुलाल 
` मूलत श्वत दिंडोरा राम 
` फलत झऋहफोरत निडर पिया 
' झूल्लत दोउ रसिया आलस 
' झूलत प्यारे राजडुलारे 
: ऋलत प्राण वज्ञम लाल 
¦ फूलत नवल रसिया लाल. 
: झूलन पघारो जो म्हारो राज 
( झूलन पघारो जी श्याम सुबान 
/ फुलन पत्रारो अवधविहारी 
; मूलन प्यारी लागे हो 
, मलन भझमरु भामाक को 
मलन पर मान करी सिय 
मलन लखि सखियां भमकि 
मलन की ऋतश्राई सजन 
फुलन की क्या छवि छाई 
भलन भाक सम्हार कमर 
मालन पर भल दाउ रसमाते 
झलन विच विलसत श्रोगुरुदेव 
मूलन की झाँग्गी अजब बनी है 
मालन पर अरुभि गये पिय 
मूलन से उममत प्रीतम जात 
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झूलन में आज सज धज के 
भालने लगे लाल लली जू 
झुलावत राम रसिक पटरानी 
कुत्ावो आज प्रीतम को 
झुलावो लाड़िले निजरानी 
झुलावो सजनो धीरे घरे 
मूला भलो रसिक रघुलाल 
झूला मूलो दिडोले आज 
झूला झूलो विचारि. के 
झुला झूलो सही मोरे प्राण 
झूला मूलो मेरी प्यारी 
झूला झूलो मेरे प्यारे 
झूला भूलें छुवीले रसीले 
झूला मूलो सम्हारि के 
झूलि रहे राम हिय हरित 
कूले रसिक शिरमोर 


झूल झूलन भामा% छुविनिधि 


भलें नवले दिंड रे 
झूलें दोउ रसिया झूलन . 
मुलें नवल रसिक रंग भने 


झूलें दोउ साजन साज दिंडोर ' 


भूलें रमकि भमि प्रमुदित 
भुले जानकी सुजान आज 


झूलो जो झूलो जो राम रस के 


भलो झमक दिंडोरे 
फझोंकवा न दीजै राघो कमर 


मोका दीजे सम्हारि के मोरी 
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तामा आूछ 


त 
रजु अब मानिनी प्रिय मान 
तनक तुम धरे भूलो लाल 
तनक तुम धीरे लाल झुलावो 
तनिऊ धीरे झूलो जी र।जकिशोर 
तनिक मनहरनी चलू यहि ओर 
तनिक धीरे झूलो हो बांके यार 
तेरी बाँकी झुलनि पर वारी रे 
तेरी बाँकी कुलनि पर बलिहारी 

दु 

दशरथ जू के छेला हो राज 
दशरथ राजदुल।रे सिया संग 
दुलहिनि संग दूलह +कूलि रहे 
देख हे नवेली आली भ्फूलन 
देखो झूलत राघो डोल 
देखो राम बने जनु सावन 
देखो देखो री हिंडोरा भूले 
देखो देखो री झूलत मिथिलेश 


दें गलप्राँढी भूलें दोउ आज 
दोऊ झूलत रिड,रे राम सिया 


दोऊ भूलें मिलि झला झुकि 


ha 


दोऊ जन लेत लतन की झे 


f ध १ 


'घानी रंगादे मजेदार मोरा 
धीरा भूलों जी धीरा झूलो 
धरे धीरे से कुलावो :मेरो 


धीरे धीरे हो झुलावो मोर 


वीरे दीजे कुलाय जू . 


नह नई गोरिया 

नई रे सावन नई मेरो 

नए रसिया नई सावन 

नत्र नागर नेह नहाये 

नवल दोउ झलत अलिगण 

नदल दोउ झूलत हरे हरे 

नत्रल दोउ झुलत नवल 

नहु नहुँ झूल पहुं नवल 
“पु? 

परसपर 'झूलन छवि हेरै 

पडल टिंडोरा देखो 

पावस प्रेम प्रगट पुर 

पावस घटा अटा चढि 

पिय हमारी भूलेन की ऋत 

पिय सांबरे सलोने झूला 

पिय लखु हो सावन सु 

पिय लागो सावन मास 


विय लखो हो-सरयू की 


पिया चीरे से कुलावो . 


प्यारी झूलन पधारो 
प्यारी चलो न फन 
प्यारी पिया संग कूले 


प्यारी भूलें री आलो प्यारे : 


6.9 ` 5. 


भये उनींदे नयन ललन 


भले दोउ लाल लाल लवे | 
-भीजत कुंजन में दोउ अटके | 


१ { 
१ ¢ 


ष्तः 
मन मेरो मोह्यो जानी जोवन 
महल पधारो नेना आलस 
मेरा बोझा समलिया हरे रंग 
मेरी प्यारी सियाजू डोले 
` मे जानो सजनी सावन 
. मैं तोरे संग ना झूलो बालम 
मोरा छांड़ि दे अचरवा 

दः 

रमन ऋतु आई आली 
रमकि रमि कूल नत्रल 
रमके ऋतु पावस सजती 
रसिऊ दोउ झूलत सरयूतीर 
रमया ना माने सजनो 
राज!ग मानो चढ नत्रल 
राम डरे झुलत मियज की 


रो आली झूलत दोउ मन भाउन 


रंग मानी ज रंग मानी 
रंग मीने पिया प्यारी दोउ 


र्‌गीले पिया प्यारी दोउ 


रंगीले तेरी झूलन है अति प्यारी 


ल्न 
ललित अति वुंजत की घन 
ललित ललि लाल अलि 


लला लालन दोउ संग भुले 
लसत दोउ श्यामा श्याम 


लाल ललो मल झमकि 


लाल मोरी अंखियाँ नींद झुकि 


३२ 
३६ 


६९ 
१०२ 
हैं ४. 
५६ 


mm 


लिये झले छुत्रीले सुत्रर 

लिये झल रसीले सुधर गोरी 
व 

वदन वर विलसत झलन 

वदरवा अरुणा रग छायै 

वरसत घन सुख सरमायो 


वलि उारी श्री उन्द्रफला को 

बॉक़ी झुलनि तिहारी मन 

विनती लाल मोरी मान 
स्‌" 

सखि सुखित सरयू कूल 


सखि आज झुलनमां 


सो रो सावन आयो 
सखी सब भालन को मिल 
सबन आज माला झुलाना 


` सजनी मूलत श्यामा श्याम 


सजनो सावन सुख सरसावन 
सदा झुला मेरे रिलवर 
सर्णई चलारी झूला झूल 
सर्द झुलावो री डरे 
सरस सावन सुन्दर सो हें 


सरयू के तीर गड़। डिडोलना 
सरयू के ,तिरवा गड़ो इंडोरवा 
सरयू के कूल विरचित झला 


सरयू मिनारे कदम जुरि 
सरयू कूले भझमकि दोउ 
सरयू कूले बना रहे सावन 
सहचरि हरषि झुलावै 


santas snthimss 0D OOS ~ 


१३ 
१८ 
१०६ 
ररे 
३४ 


I त कक न ० कान लक 


मा चढाए” चुन र 


DHS SI,’ PS का 


सजन मालन की विमल वहार 


साजन सहित सिय मूल 
साजन धीरे धीरे मलो 


सावन सज सखियन मन 
खाबन के दिन में शो 5 से 


साधन लागु सुहाई हो 
खावन सुहायो सुख नवल 


सावन समाज साजि राजे 
सावन सिया राम संग मुलत 
सियराम दोऊ वर भूलते 
सियजू की समता पातन का 
शिय फ्यि दोनो झमकि कुकि 
सिय के पिय की छबि देखें 
सिय साज सावन तीज 
सियवर मूले झूमि झूमि 
सियजू झूलि रही बगिया में 
सिय साजन का री बाँका 
सिय के सजन के कुलाई 


सिया प्यारी अति सुकुमारी ` 


सिया जू हो भूलत फूल भई 


सिया प्यारी अरति छुकुमारी : 


खुनरो सखी यक बात में : 
सु प्यारे जू सावन की ऋतु 
सुनिये सजन रगरी रे 
श्यामा श्याम की फुल्न 
श्रीसटगुरु के सदनमौँ 


( ह्‌ ? 


दिंडोरना में मूलि रहे सियलास 


हिँडोरें कहरत काम करोर 
ढिंडोरे कुंत्रर कुंवरि मालें 
दिंडोरे पिय प्यारी राजें 
दिंडोरे मूलत सिय सुकुमारी 
हंडोरे मालत भरि अनुराग 
दिंडोरे मलत सिय प्यारी 
दिंड।रे मूलत युगलक्रिशोर 
डिड,रे फुलत राजकुमार 
दिंड।रे मूलति जनकलली 
ढिंड,रे फलत राजिवनेन 
दिंड।रे मूलत सियरघुत्रीर 
हिड।रे फूलत दोउ सरकार 
दिडोरे कलत श्रीज्ञानक्रीवाग 
डिड,रे भालें श्री जानकीजान 
दिड.रे श्वेत छु मलन राम 
दिंडोरे मूलत कोशल चन्र 


श्डिले झूलति सिय महारानी 


इंडोले मालत लाडिलीलाल 


[डडोले फुलत सिया रघुनन्द : 


डोले मूलत हैं पिय प्यारी 


डोले मालें श्री लाडली लाल 


1इडोले मूलत प्यारो प्यारी : 


ड्डिले आली भूले युगलकि शोर 


हिंडोला आज अनोखो रंग 
य कसकत कूलन झोंक 
हेरो हेरो सिया छवि आज : 


7) 


टॅस्यो हिय-फझलना सियप्यारी 


/१% 


श्री-सीतारामाभ्यां नमः 
| श्री मते रामानन्दाचार्यायं नमः 
श्री मते युगलानन्यशरणायँ नमः 


श्री झूलन विददार पदावली 


श्रीअग्रअलीजी -पद्‌- १. 
| ;) जनकपुर लागतः तीज सुहाई ॥ 
रंग रंगोली अतिहें: छवीलो सब मिलिकूलन आई । 
सावन मनभावन पिय. प्यारो अवनी सहज सुहाईः॥ 


' पावन कुज पुज सुख वरषत करषत मन बरपाई। 
' कंचनखम्भ जड़ित डांड़ी नग विविध बिचित्र वनाई ॥ 


रेशम डोरि कोरि बनिआई चहुँ दिशि जलजः जड़ाई | 
. लाले बाल लाल रंग भीनी लालन लाल लड़ाई॥ 
` प्यारी कर गहिकै मंगल गाइ चढाई । 
' चारुशिला पिय नैन इसारन कूलन प्रथम सिखाई ॥ 


| झाका देत लत सुखं पिय को मन्द मन्द मुसुकाई त 
; लालहिं पाग लाल शिर चूनरि लाली अति मनभाई।। 


८ उम्नगेडः रंग अनंग परस्प मैने मलार” जमाई । 


' गवहिं समर रंग भरि भामिनि कोकिल कण्ठ लजाईः॥। 
1 


के हा - गन ककाककन्प्पहुककलाकार ज्ट्कुबारच्ळू क्श्यक्कश्ट जा 00 
+ sorrow _ चक्का ज्णण्कर्का . = 


कक इरे सम मनमोहन अगन रूप छनाई। 


र श्रीभूलन विहार पदावली 


ठकुराइनि मिथिलेश लाड़िली शील सनेह भलाई । | 
होड़ा होड़ी मच्यो है हिंडोला शोभा कहि न सिराई। | 
'अग्रअली' प्रिय दम्पति भूलत जनकलली रघुराई ॥ 
पद्‌ २ 

| हिंडोले झूलति सिय महरानो । 
श्रतिकीरति उर्मिला माण्डवी चारुशिला गुणखानी ॥ | 
रच्यो हिँडोरा नाम लितावति चतुर सखी सुसुकानी। | 
सियाजू सकुचि रहो नहिं बोलते 'अग्रअली? मनमानी ॥ | 

|  . पद ३ 

` भझूलत सीताराम _ हिंडोरे । | 
श्याम गौर अभिराम मनोहर रतिपति के चितचोरे । | 
नील _पोत वर बसन ससत तन उठत सुगन्ध भक्ोरे । | 
सहचरि हरषि झुलाबहिं गावहिं छवि निरखति तन तोरे ॥ | 


मन्द मन्द्‌ मुसुकात छत्रीलो रमकन थोरे 
थोरे । 
अति सुकुमारि अग्र',की स्वामिनि डरपि गहति पट छोरे । | 
पद ४ ग 
झुलत सिया राजिबमैन 
रतन जडित हिंडोलना सखि राम के ऐन ॥ | 
श्याम अंग पर गौर झलकत दामिनो घन से 
मैथिली रघुबीर शोभा | निरखि सजित मैन न 
नाम पिय को लेह नागरि ज्यों सखिन मन चैन 


क 


श्रीअग्रअली जी ३ 


जानको नहिं लेति मुख सां देति लोचन सेन ॥ 


परस्प कझूलत भुलावत बदत मधुरे बैन । 
अवधपुर नित केलि दम्पति 'अग्र' आनन्द दैन ॥ 
पद्‌ ५ 
भूलत राम राजिव नेन। 


जनकजा सनघुख विराजति तडिति ज्यों घन गैन॥ 


अतिहिं भझूलत मनहिं फूलत रसहिं तोषत मैन। 


लाल के उर लागि राजति निकष रेखा ऐन।॥। 


परस्प अनुराग दोङ बदत मधुरे बैन। 


जाल रन्भ्रनि निरखि वनिता अग्रः उर सुख दैन । 
पढ्‌ ६ 


सियाप्यारी अति सुकुमारी हिंडोलना में कांई कूलो राज ॥ 
अगर चन्दन को बन्यो हिंडोरा मलयागिर को पटा। 


रेशम डोरि पवन पुरयैया बह सावन की घटा ॥ 
प्यारो झूल लाल भझलाबें भली बनी सजनी | 
उडि उड़ि अंचरा परत भुजन पर डरपति शशि वदनी || 


विपिन प्रमोद लता कुजन में श्रीसरयू के. तटा।. 


सिय प्यारी के भूलना वे निरखति 'अग्र' छरा ॥ 
पद ७ 


देखो मूलत राघो डोर । 


जनकसुता टीन्हैं संग शोभित भौर श्याम तन लोन ॥ 9१ 


होरा. पन्ना ळा? पिरोजा रतन खचित वेमो । 


॥ श्रीफूलन बरहर, पदावली 


SS —— 
कीड राम जानको दोउ# बजत! दुन्दुभो ढोल 
हंसत परस्परः प्रीतम प्यारी आनन्द बहेछ;, सचोल 


अग्नग्नली: सुन सुनिः सुखः पावत बोलत मीठी बरो 


७2 ~ “~ 


पद ८. 
ए-दोउ फूलतःरंग हिंडोर ।. 
» दशरथ सुत अरुः जनक्लन्दिनी चितवन में. चित्तचोरे। 
नान्हिः नान्हि बूंद पवनः पुरवैया फुहियाँ परत थोरे थोर ` 
हरि हरि भूमि लता शकि, आई सरथू लेतः हिलोरे ॥ 
हयदल पेदळ: रथदल- गजदल. कोट बने. च दुरे; । 
उपवन बाग: ब्रिहंगम. बोले कोकिल. मोर चकोरे ॥ 
। वाणो विमल सखी सत्र गावे अपनी अपनी ओर | 
` नागरि नाम लिवावें पिय को सियाजू हँसे मुख मोरे ॥ 
बाजा जन लगे चहुँदिशि ते अधिक सघन घन घोर । 

'अग्रअली' हरि रूप निहारे चरण कमल करजोरे ॥ 


कन 
$ हिंडोरे करत काम करोर । 

2 क#खु री सखी यह शोभा अद्भुत बाइत रंग ऋकोर ॥ 

तिरहुतनाथसुता सन्सुख लै राजिवनेनन जोर । 

कि रसिक शिरोमणिश्री रघुनन्दन कूलत अवध किशोर ॥। 

` - `); श्री चारुशिल्ाज़ू श्रुज अंशन दुहुँओर । 

अपर समाज, चहूँदिशि- राज़त छाई मृदंग टँकोरः॥ 

नाचति गन; करत: प्रिकपैनो घन, दामिनि लखिःमोरः! 


गोस््ौमी श्रीतुलसीदोसजी ५ 


युगल्वन्द आनन्द अंमी हित निरखत अंग्र' खॅकोर ।। 
गोस्वामी श्रीतुलेसीदासजी-पद १० 
आलो री! राघो के रुचिर हिंडोलना झूलुन जैए ॥ 


फटिक भीति सुचारु चहँदिशि मंजु मनिमय पारि । 
गच काँच लखि मन नाच सिखि जनु पाँचसर सु फसोरि ।॥। 
तोरन वितान पताक चामर धुज सुमन फल घाँरि । 
प्रतिङांह छवि कवि साखि दै प्रति सों कहें शुरु होरि ॥ १॥ 
मदन जय के खम्भ से रचे खंभ सरल विसाल । 
पाटीर पाटि विचित्र भारा बंलित बेंलिन लाल ॥ 
डाँडो कनक कुकुम तिलक रेख सी मनसिज भाल। 
पटली पदिक रति हृदय जनु कलधोंत कोमल माल ॥ २॥ 
उनये सघन घनघोर मद झरि सुखद सावन लाग । 
बगपांति सुर धनु दमक दामिनि हरित भूमि विभाग ॥ 
द्वांदर मुदित भरे संरित सर महि उंमँग जनु अनुराग | 
पिक मोर मधुप चकोर चातक सोर उपवन वाग | २ ।। 
सो समो देखि सुहाबनो नंबसत सँवारि सेंत्रारि। 
गुन रूप जीवन सींव सुन्दरि चलां झुडनि झारि ॥ 
हिंडोल साल बिलोकि सत्र अंचल पसारि पसारि। 
लागीं असोसन रामंसीतहि सुख समाज निहारि॥ ४ ॥ 
झूलहिं झुलावहिं ओसरिम्ह गायं सुगोड मलार । 
मंजोर-न्‌र-व्लय-श्रुनि जसु काम-करतेल तार ॥ 
अति मचत स्रमकन मुखनि 'बिथुरे 'चिकुर त्रिलुलित हार-। 


६ श्रीफूलन विहार पदावली | 
srs ew तिलक 
वम तड्ति उडगन अरुण बिघु जल करत व्योम बिहार ॥ ५॥ 
हिय हरषि वरषि प्र्न निरखति बिबुध-तिय तृन तूरि । 
आनन्द जल लोचन, सुदित मन, पुलक तन भरिपूरि ॥ 
सब कहहिं अविचल राज नित कल्यान मंगल भूरि। 
चिरजियौ जानकिनाथ जग तुलसी” सजीवनि मूरि ॥ ६ । 
` राग सूहो-पद ११ 
कोशलपुरी सुहावनी सरि सरजू के तीर । 
भूपाबली-सुकुटमनि नृपति जहाँ रघुवीर ॥ 
पुर नर नारि चतुर अति धरमनिपुन रत-नीति । _ 
सहज सुभाय सकल उर श्री रघुवर पद प्रीति ॥ 
श्री रामपदजलजात सबके प्रीति अविरल पावनी। . 
जो चहत सुक सनकादि संशु बिरंचि सुनि मन भावनी ॥ | 
सबही के. सुद्र मंदिराजिर राउ रंक न लखि परै। | 
नाकेस दुलभ भोग लोग करहि न मन विषयनि हरै ॥१॥ 
सब ऋतु सुखप्रद सो पुरी पावस अति कमनीय । 
'नरखत मनहिं हरत इठि हरित अवनि रमनीय ॥ 
अरबद्टाट विराजहीं दादुर-धुनि चहुँओर । 
मधुर गराज घन वरषहीं [ 
rn कै “2००७ hs, त मोर॥ 
खग बिपुल पाले बालकनि Mh 
बकराजि राजति गगन दरि कजत उडात कर ॥ 
नभ नगर की सोभा अतुल ड तड़ित दिसि दिसि सोहहीँ । 
स अवलोकि सुनि मन मोहहीं ॥२॥ 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ७. 


गृह गृह रचे हिंडोलनों महि गच काँच सुढार । 

चित्र बिचित्र चहँदिसि परदा फटिक पगार ॥ 

सरल बिसाल विराजहीं बिद्रुम-खम्भ सुजोर । 

चारु पाटि पटी पुरट की झरकत मंरकत भार ॥ 
मरकत भँवर डांड़ो कनक मनि-जटित दुति जगमगि रहो | 
पटुली मनहुँ विधि निपुनता निज प्रगट करि राखी सही ॥ 
बहुरंग लसत बितान मुकुतादाम सहित-मनोहरा । 


नव सुमन माले सुगंध लोमे मंजु गुजत मधुकरा ॥३॥ 


कूड झड भूलन चली गजगामिनि बर नारि। 

कुसुं मि चीर तनु सोहहीं भूषन विविध सँवारि ॥ 

पिकत्रयनी मृगलोचनी सारद ससि सम तुड। 

राम सुजस सब गावही सुसुर सु सारँग गु'ड॥ 
सारंग गुड मलार सोरठ सुहव सुघरनि बाजहाँ । 
बह भांति तान तरंग सुनि गंधव किन्नर लाजहां॥ 
अति मचत छूटत कुटिल कच छबि अधिक सु दरि पावहीं । 
पट उड़त भूषन खसत हँसि हंसि अपर सखी झुलाबहीं ॥४॥ 

फिरि फिरि कूलहिं भामिनो अपनी अपनो वार । 

बिवृध बिमान थकित भये देखत चरित अपार ॥ 

वरपि सुमन हरषहिं उर वरनहिँ हरि गुन-गाथ । 

पुनि पुनि प्रशरुहिं प्रसंसहीँ जय जय जानकिनाथ ॥ 

: जय जानकीपति. विसद :कीरति सक़ल-लोक/मलापहा | 


८ श्रीक्रलन' ब्रिहारःदाबली 


असीस :चिरजिव राम 'सुख -संफति महा | 
सुरवधू देहि 3 
पावस समय कछु अवध बरनत सुनि अधोष नसावहीं । 
रघुवीर के गुनगन नबल 'नित “दासतुलसी' :गाबहीं ॥३॥ 
भ्रीमानदासजी-पद्‌ १२ शोरी 
कूलत मृपति किशोर किशोरी । 
विपिन अशोक सुभग सरयू तट हरित भूमि चहँओरी।। 
मध्य -महामण्डप झूलन को मॉशमय सुभग बन्यो रौ । 
तामथि मूलत प्रीतम प्यारी र सुंग _ सखीगन कोरी ॥ 
श्रीतम चारुशिला दिशि राजत “7 = सिय ओरी । 
शान शगार संजे नव मागर नागर रंग भरोरी॥ 
सन्मुख श्रीमेथिही इसारे ढीला सखिन फियोरी । 
कमला चन्द्रकलाद्‌ रंगीली -कीश मृदंग सज्यो रो॥ 
कोउ गावति कोउ नृत्यति “थिरकत राग मलार सुहोरी । 
ऑत “आनन्द उमंग तरंगन “मानदास' सुख सीरी ॥ 
, श्रीज्ञारायशाचार्यजी “मुन्नीश'-पद १३ 
कलो नत्रछ 'हिंदोरे, पिय ज्यारे संग बनि ठनिःश्यामा ॥ 
ry अहित अतिरुब्रिर हिंडोरा तामें-राचमा अनेक द्रुम सावन 
को रन चिच कत समका आदि -शावति सखी सह, 


00 मै ज्मय, कवि अति शशो 
वाना शीत तो काध रा उको ममाय कै कषीरं 


“्रोषबतदभ्सलो 8 


~ mmm 


` रिल OE 
बार-बार विनय करत करजोरो-जोरी, नृपति किशोर 
आऔँ किशोरी जू आनन्द रहेँ, यह हमार मनकामा ।। 
्रीपवतदासजी--पद १४ 
आली री झूलत राजकुमार ॥ 
चहँओर तरुणी मन्द गमनी सज्यो सुभग सिंगार । 
खम्भ रुचिर कदम्ब के बेलना मयार सुहार ॥ 
कनक पटली जड़ित होरा जड़े सुभग सुनार । 
सहज सहजा भूमि गावें किंकिणी भनकार ॥ 
राग साधे विकट गति सुर सप्तताल सम्हार । 
सोहनी आसावरी अरु भैरवी केदार॥ 
मालती मल्लार कौशिक कान्हरो असबार। . 
बजत मुचंग मृदंग वीणा वेणु अरु कंठतार || 
मेह वरपे रस भरे रस फूल. वारम्वार | 
लाल से लपटात प्यारी डरापे आत सुकुमार । . 
छवी युगलकिशोर की लंखि लेति ऑल वालहार । 
चिरजित्रो 'परवतदास' पति सब जगत प्राण अधार ।। 
श्रीकृपासखीजी--पद १५ 
आँका दीजै सम्हारि के मोरी सारी न लटक। 
ई सारी मिथिला से आई चाँद स्रज दोउ भटके ।। 
सकन कुँज द्रुमडार कँटीलो कहीं छोर जनि अँटके । : 
“कपासी! इनकी चंचलता मैननि में कछ खटके 1). 


न OTS 
_ श्रीक्रपानिबासजा--पद्‌ १६ 
गुमानी कूलन की रितु आई । 
सावन सरिस सहागिनी के सुख साजन संग सुहाई ॥ 
प्यारे प्रीतम प्रेमनगर सों नीकी वस्तु विसाई । 
पावस पेठ काम कंचन सों कामिनी करत कमाई ॥ 
छम सुरेश भये अब दानी पल-पल घन वराई । 
संमत मास पपोहा बोलत तिनकी प्यास मिटाई ॥ 
कहत सिया सुन्दर बालम तुम दूर करो निठुराई। 
'कृपानिवास' आस प्यारी की मिलि रसरंग मचाई ॥ 
पद्‌ १७ 
झूलन पधारो जी म्हारो राज । 
कारी पीरी घटा घन उमड़ि घुमडि आये बिजुली चमकत आज्‌॥ 
सुनि वानो रससानी प्यारे चले झूलन के काज । 
कृपानिवासअली' की जीवन गरे लाग तजि लाज ॥ 
पद्‌ १८ 
झूलो जी झूलो जी राम रस के हिंडोरे 
रस के खंभ रसीली डारी रस के बने हिँडोरे ॥ 
सरस गावत रस उपजावत रस के बने घनघोरे । 
कपानिवास रसीली सखियाँ रस बस करति निहोरे॥ 


| | पद्‌ १६ 
रग मानी ज्‌ रंग मानी ! थारी 


। २ ! थारो रमक झूलन सुखदानी । 
रयामसुन्द्र म्हारी छतियाँ घड़कै 


नेनन बरसत पानी |! 


श्रीक्रपानिवासजी ११ 


मदन मनोरथ उपजत हिय साँ पिय साँ सिय बतरानी । 

कृपानिवासी' हँसि रस सानी रघुबर उर लपटानी ॥ 

पद्‌ २० 5 

थोरा कूलो जी धीरा कूलो ! म्हारी छतियाँ धड़कि कांइ हलो । 

वार छूटिगे हार टूटिगे गिरिगै अंग दुकूलो”॥ 

राम रसिक रस सहजक लीजै नाजुकता समतूलो । 

कृपानिवासी” कहत छबीली छयल मया जनि भूलो ॥ 

पद्‌ २१ 

तेरी वांको भलनि पर वारी रे | 

कूलन जोर हिया बिच कसकत मानह इल कटारी रे ॥ 
नेन कटाक्ष वान धनु भूकुटो जुलफन जाल स॒धारी रे। . a 


पद्‌ २२ 
भूलत सियावल्लम लाल । 
लाल कंचन खंभ सुन्दर ललित डांड़ी लाल ॥ 
लाल भूषण अंग झलकत ' लसत चोर स्‌ लाल ।. 
लाल दोउ के बदन सुन्दर अधर बीरी लाल ॥ 
लाल सखियाँ लाल गावें सत्र झुलावें लाल । 
मोर हंस चकोर कोयल भनत बानी लाल ॥ 
लाल रीकत लाल ऊपर परस्पर सब लाल । 
'कपानिवास' सुलाल जोड़ी निरखि नयन निहाल ॥ 


आङ उत जवादजाणकार्ठाकिफ”कुल्काहमकण छाक हण ऊप कछ करकः EN 


१२ 


श्रीभूलन बिहार पदावली 
पद २३ > 
झलावत राम र सिक पटरानो । 
कर गहि डोर चकोर दगन ऋरि चितवत चन्द्र लुभानी | 
नाइ नेह को निरखि नागरी नैनन में मुझुकानी । 
(हृपानिवासं' विलासिनि प्यारी प्रम को रस दानी ॥ 
पद २४ 
आज 'डोल रासिकमंशि झूलहीं । 
मशिगन जंटित पुरट वर खँभा विशेष मोमति भूलहीं । 
मिथिडापुर सुरधाम हरन दृति मधु रितु बहुविधि फूलहीं । 
रमशी बृन्द चहँदिशि राजत पिय प्यारी अनुकूलहीं ॥ 
जहाँ माश मुंकुंट जानकी 'दूलहिनि राम नेल दिन देलहीं। 
'कृपांनिवास' महा छवि सागर नेन मीन रस कूलहीं।॥ 
पंद २५ 
सियराम दोछ वर कूलते । 
गवत तान मात रस 'हौंरी विष्णु रमा कौ तूलते। 
त ऋही मन ग ए विन रहे । 
क भान पोवत यह रस मूलत ॥ 
पद २६ 
लोचन केरि सेरे केरी जैना आलस भरे । 
कपि चले नेल « नासर मनमथ पाच पर || 
छू बनि की छदा झट न घरे । 
भि थ आरा चंढ़ि मधुर गान उंचरे ॥ 


Rd 


श्रीरामसखेजीं १३ 


बरसत समनः सुगन्ध फुहारे सेज भवन उघरे । 
'कृषानितास' श्रीज्ञानकीबल्ञभ रैन सैन सु ढरे॥ 
श्रीरामसस्रेजी-पद २७ 
सखी-री सावन आयो राघोजी रच्यो हे हिंडोल । 
देखिये तो जाय प्रमोद बन मणिमयः जडित हिंडोल॥। 
सखन सहित तहे भझूलत पहिरे नील' रंग चोल । 


'राझसखें लाल मिलन को हिय बिच मदन कलोल ॥ 
पद्‌ २८ 


झूलत नवल दशरथ लाल । 
सरयू तीर प्रमोदन में लिये संग सिय बाल ॥ 
अरूण मणिमय हेम डांडी रतन खंभ विशाल । 
गुही रेशम डोरि मोतिन पडुलो जटित प्रबाल ॥ 
लखि विचित्र हिंडोल विमला नटति दै करताल । 
हेरि हरि मुख देति भोंका परी छवि के जाल॥ 
प्रम बश लखि गही प्रीतम बोलि वचन रसाल | 
“गम सखे' विलोकि या रस को न होत निहा® ॥ 
श्रीराम चरणादासजी-पद २६ 
हिंडोले आलत लाडिली लाल । 
नील सघन पल्लव तरु शोभित जनु वितान घन माल। 
गरजहिं मधर-मधर पिय मन ले कोकिल शब्द सुराल ॥ 
बरषत मेह भरत तरु अमृत बोलत मोरि रसाल । 
श्री सरयू-उमगति- उज्बक जलः एहरि उठत- मनो जाल ॥ 


१४ श्रीफूलन बिहार पदात्रली 
__ज्रदिध पवन निन्दक मारुत चल पट फहरात सुलाल 
| पद्‌ कर भूषण तड़ित नखत शशि निन्दत अनु सुरपाल । 
बहु सखि संग संग झूलत हैं बहुत झुडावति बाल । 
गावहिं मधुर लाल मन मोहें करहि विविध रस ख्याल || 
मनहुँ मदन रति के व्याहन कहँ साजि सकर निज जाल | 
हार बिहार देखि बन फूल्यो विसरे गयो सब हाल ॥ 
यह रस रासि रसिक कोइ सखि सोइ निशि दिन रहत निहाल | 
रामचरण' यह छाँडि कहे कछु कारिख तेहि मुख भाल ॥ 
पढ्‌ ३० 
हिंडोले झूलत सिया रघुनन्द । 
चलु रो सखी नेनन फल लीजै देखि देखि दोउ चन्द । 
सावन घन घमण्ड झुकि आयो मधुर-मधुर झरि घोरे। 
मधुर मधुर मृदंग सहनाई बोलहिं नाचहिं मोरे ॥ 
ऋलहिं रघुबर जनकनन्दिनी सखियां झुलावहिं जोरे। | 
हैं झूलि जाहिं सरयू में झुकि-मुकि छुवहिं हिहोरे ॥ 
अति पुन्द्र बन बन्यो हिंडोरा संग समाज सब भूलें । 
शत उत ऋकि झुकि झूलत हिंडोरे मारहिं गेंदन फूलं ॥ 
प्रिय मधुर मधुर खर गावे । 


। झ्रहि संग भुलावहिं बह 
| 
रामचरण नभ सुरतिय नाचहि गाय सुमन झरि लावें || 
३१ ` ` 
हिंडोरे ऋलत कोशल्चन्द | 


बाजहिं माजन मधुर गान ध्वनि. दशां | [द्‌ श होत्‌ अनन्द || 


श्रीरामचरणदासंजी १५ 


PRR PS Phin 

सरयू तीर सुभग शृङ्गार बन ललित परन फल फूले। 
गुञ्जहिं श्रमर मधुर स्वर कोकिल बोऽहिं पिय अनुकूले ॥ 
फुलन केर विचित्र हिंडोरा लसत फूलमय डोरी । 
फूलन के युग खंभ मनोहर रघि पचि मदन सच्योरो ॥ 
फूल मुकुट पट लसत राम के फूलन के सय सारी। 
नख शिख लों फूलन के भूषण दम्पति अंग सँवारी ।। 
फूल, तरंग उठत सरयू को फूल वरषि घन घानी । 


रामचरण' सखि सब शृङ्गार किये फुल गानमय बानी ॥ 
श्रीप्रियासखीजी-पद ३२ 


अब चलु झलन प्यारे पियरवा, गरजन घुमरन लागे बदरवा । 
नान्हीं-नान्हीं बूँद पवन पुरवैया सरयू सरित तहे लेत लहरवा ।। 
रमकि झमक्रि अलि नाचन लागी बाजन लागे ताल तबरवा । 
“प्रियासखी' सब सुरंग बसन रचि रतन जित तहे रंग मं दिरबा |! 
पद्‌ ३३ 
झलन पधारों जी श्याम सुजान । 

अतर चुचाती अलकें सोहें हरत मदन को सान ।| 

रंग महल ते निकसें दोऊ कोटि उदै जनु भान । 

कोउ नाचत कोउ यंत्र बजावत कोउ उच रत मृदू तान ।। 

कोउ कर चवर छत्र कोउ लीन्हें कोउ लिये पानन दान । 

“प्रयासखी' भुज अंशन दीन्हें बतियां करत लगि कान ।। 

पद ३४ 
झुरन्दा तेरी अंग-अंग माधुरी जोर । 


ii Si, ७. करार nti a i, iid ` 0000 


TR 7.६ ६ 


श्रीकूलन एबिहार" पदावली 


परंग पाग मोतिन की कलँगीहँ सिब्रोल निः चितचोर | 

भ्रकुढी। कुटिक नैना रतनारे' हेरनि बंक' मरोर, 

(प्र्यासखी'-दोउ अवधविहारी वक्षिहारी तन तोर ॥ 
पदः ३५! 

री आली झूलत दोउ: मनभावन;, सुन्दर रूप सोहावन। 


~ 


दशरथ. सुत अरु. जनकनन्दिनी सावन: तीज: सोहावन।॥ 
झोका देत परस्परः दोउ:मिलिः पियत अधरः रसः पावन । 
अलक. फरक अली मनःललके सुरंगःवसन चित चावनः॥। 
अलि गुन गावति' यंत्र बजञाबतिः काम तान उपजावन। 
'प्रियसखी” सरयूः तट कुंजें, बन प्रमोद सखः दावन 


झूरत राजकिशोर री, अहि निर खि- टगन को कोर: री:। 
दशरथ सुत अरु जनकनन्दिनी अंग-अंग छवि चितचोर-री ॥ 
नान्हि नान्हि बुन्दियन बरसि मेहरबा बिजुरी चमकै जोर री । 
पियजू के मौजे पचरंग पगिया सियजू के बसन निचोर री ॥ 


दुलार नव: जोवन के जोर री ॥ 


रे | पद्‌ ३७ 
हैंडोरे फलत सिय ' सुकुमारी / 


कर भोका . देत सम्हारी ॥ 


२ श्रीस पयूसखोजी 


मम ८,७०६ ००००००५०००००००९ 
चन्द बइनपएअवके कत हें मतु नागिन सी कारी । 


ललित कपोलन झमक झलक लजके लाल निहारी ॥ 
सावन घटा घुम ड्घिनतोरे कोउ सखि देत मृदंग टंकोरी। 
नृत्यत सहजा प्यारी कोउ सखि लेत तान सुखकारी ॥ 
छूटत अतर गुरा फुहारी 'प्रियासखो? बिहारी । 
श्रीस ए्यूस बी जी-पद ३८ 
पिय हमारी झूलन की रितु आई ॥ 
बिजुरी चमवतघन गरजत हे पावस खत्रर जनाई । 
दादुर बोलत मोर भिंगारत पपीहा शब्द सुनाई ॥ 
हरी हरी भू म सुद्दात्रन लागत प्रन चलत पुरवाई । 
रसिक शिरोमनि राजडुँत्र बर झूला देउ झलाई ॥ 
मैं फूलों था झोंक देउ पिय संग सखो हाई । 
'सरयूसखी' यह बात सुनी पिय उर आनन्द न समाई ॥ 
पद्‌ ३६ | 
झूछन पधारौ अबध विहारी ॥ 

रूप रासि गुन शील उजागर संग सिया सकुमारी । 
चहुँडिशि सखो सहेली संग में गावत राग मलारी ॥. 
बिजुरी चमकत घन गरजत है घटा घुमड़ रही कारी । 
मनी जटित भूला पर बैठे उर आनन्द अति भारी ॥ 
तरु तमाल संग कनकलता मनो छवि सिंगार मनहारी | 
'सरयूसखी' लखि ल्खि यह शोभा कोटिन रपिप त बारी ॥ 


१७ 


१८ 


श्रीफूलन विहार पदावली 
पद ४० 20०० 


रंगीले पिया प्यारी दोउ फलन खरे । 
अंग अंग भूषन सजे मनोहर दोउ गलबांह घर ॥ 
अलबेली अलक मुख ऊपर चितवन चित्त हर । 
सहे वसन चुवत रंग क्‍ भोने र तिपति मान हर ।| 
मनिन जटित कंचन के खंभा डांडी रतन जरे । 
सरयूसखी' अलिगन चहुँ गावत उमगत सप्त सुरे ॥ 
द्‌ ६१ 
हिडोले झूलत हैं पिय प्यारी 
पीत बरन पीताम्बर पय कौ नील वरन सिय सारी ! 
दिये गरबांह बैठे रंग भीते घन दा मिनि अनुहारी ॥ 
गावत राग मलार मनोहर सखो ठाढ़ो सकुमारी | 
सरयूसखो' सिय पिथ की छि पर कोटिन रतिप ति वारी॥ 
हा पद ७२ 
सखो सब भूलन को मिल आई 
अंग अंग भूषन सजे मनोहर लागत परम सहाई ॥ 
गजगमनो सृगसावक नयनी शोभानिधि छवि छाई । 
चन्द्रकला कहि राजकुँचर तुम सिय कौ देउ झुलाई॥ 
हमं झले तुम झोका देउ पिय रतिपति मान लजाई | 
सरयूसखी' [सिय पिय छ वे निखरत आनन्द उर न समाई | 
पद ४३ 


;, „ . तनक तुम धीरे कूलो लाल ।. 


श्रीयुगल प्रेयाजी १६ 
“ कपत हैं सिया अति सकुमारी रमक हिंडोरना की चाल ॥ 
दामिन सी दमकत चहुंदिशि तै शोभित हैं बहु बाल । 
उमडि घुमडि घन बरसन लागौ गावत गीत रसाल ॥ 
नील पीत पट सीमित दोउ तन मानहुँ छवि के जाल । 
नख शिख भूषन सजे मनोहर झुकत मोतिन माल ॥ 
जरकस पाग पिया पिया सिर सोहत तुरा कलगी हाल । 
सीस चन्द्रिका फूल मनोहर बेंदो शोभित भाल॥ 
रंग महल बरिच जुगल हिँडोरा शोभा बनी हें विसाल । 
'सरयू सखी' सत्र पुरजन ठाढ़े निरखत होत निहाल ॥ 
पढ्‌ ७४७ 
रंगीले तेरी झूलन हे अति प्यारी ॥ 
कूलन घुकन हँपन लालन की चितत्रन नेन कटारो। - 
श्याम गौर दोउ अंग मनोहर रूप राशि उजियारी ॥ 
कहत सखी तुम धीरे कूलो डरपत सिया सुकुमारी । 
'सरयृसखी' ये युगल कुँचर पर कोटिन रतिपति वारी ॥ 
पद ४५ 
जरा झूलो न लाला हमारे संग । 
तुम प्रीतम हम प्यारी बनो हें तुम दीपक मेरे नेना पतंग ॥ 
तुम रसिया हम आली छत्रीली लागो है नेह पिया तुम्हरे अंग । 
'सरयूसखी' कूलन को निकसी बाजे मृदँग तहँ उठे तरंग ॥ 
श्रीयुगरलप्रियाजी-पद्‌ ४६ 
-हिँडोरे भूलें श्री जानकी जान ॥ 


२० श्रोभूलन विहार पदात्रली 


oo 
युगल प्रकाश कुञ्ज कंचनमय बिपिन प्रमोद लतान। _ 
श्याम बदन पर जुलफै छोड़े मन्द मन्द मुसुक्यान॥ | 
प्यारो संग समाज अलीगन लेत नई नई तान। 
'युगलप्रिया' वारत तन मन धन करति निछातरि प्रान ॥ 

पद्‌ ४७ 

रसिक दोउ झूलत सरयू तोर । 
रघुनन्दन अरु जनकनन्दिनी श्यामल गौर शरीर॥ 
राजत छविमय रतन हिंडोरा तापर बोलत कीर। 
गावहिं छात्रे अवलोकि प्रेम भरि चहुँदेशि सखिन की भोर ॥ 
बाजत बीन सुचंग उपंग मृदंग ताल अति धीर। 
'युगलप्रिया' अति सुख बरसत जब लेत तान गंभीर ॥ 

पढ्‌ ४८ 

किशोरी संग कूलत नवल किशोर । 
दशरथनन्दन जनकनन्दिनी सुन्दर श्यामल गौर ॥ 
सरज्‌ तीर सुखद प्रमोदन विधभूमि शिरमौर । 
तामधि मणिप्रय रचित हिँडोरा लसत हेममय डोर॥ | 
चन्द्रकला सखि हरपि झुल्ञात्रति विमला टोरति चौंर। 
'युगलप्रिया' यह मधुर केलि लखि सुधिबुधि सब भई भोर ॥ 


, _ पढ्‌ ४६ 

, पिय सांबरे सलोने कूला झूलो । 

जैसी ये रंगभरी सिय प्यारी अलिगन त्यां सम तूलो ॥ 
ये रंगमहल छबि अदूश्वुत बन प्रमोद सुख मूलो | 


श्री युगर्ला प्रयाजी २१ 


श्रीसरयू मणि जटित घाट दोउ कंज प्रफुल्लित फूलो ॥ 
सुनत हिंडोर कुज ढिग आये पिय प्यारी दिल दूलो । 
'वुगलप्रिया' के जीवन धन दोउ सदा रहो अनुकूलो ॥ 
पद्‌ ५० 
अलि फूलन हिंडोरे भूलें जनक किशोरी । 
फलन की चौकी राजें फूलन को डांड़ी राजे, 
फलन को छुरी सोहे फूल खंभे डोरी ॥ 
फलन के तकिया प्यारो फूलन बिछोना वारी, 
पिय अंस भुजधारी राजत जोरो॥ 
फलन सिंगार किये अलिगन लखि जीय, 
गावति सरस राग प्रघुदित गोरो॥ 
विपिन प्रमोद वागे फूल कुञ्ज अनुरागे, 
'युगलप्रिया' चकित लखि तृन तोरी॥ 
पद्‌ ५९ ` 
सबहिं चलोरो झूला फूलं, श्याम रंग हिंडोरे ॥ 
सरयूतीर सुखद मणि महले, अतर गुलाब सुगंधन चहले, 
बन प्रमोद चहरे घोलत, कोकिल मोर चकोरे ॥ 
कंचन खंभ जड़ाऊ राजै, छतुरी डांडी अद्भुत भ्राजै, 
पटली रंग बिरंग बिराजे, निरखतहीं चित चोरे ॥ 
मन्द्‌ मन्द मुसुकावत प्यारे, प्यारी के अशन भुजधारे, 
'युगलप्रिया करसों करजोर, रतिपति को मद छोरे ॥ 


कद श्रीफूलन विहार पदावली 


तम मम तत त ति वितितितिति त तत तिर रि रि रि ति रारा जज 
द्‌ ५२ | 
सबहिं झुलावो री हिंडोर, अलवेली राजकुमारी । 

सावन तीज सोहावन राजे, विविध भांति के भूषण साजे, 

अंगन प्रति कोटिन रति वारयि, प्राण करों बलिहारी ।। 

कमला विमला चेंबर ढुरावै, गान कला सुसदंग बजावै, 

यन्द्रकला कछु तान सुनावै, लाल देत करतारी || 

सुख समुद्र श्रीजनकदुलारी, रधुनन्दन की प्राण पियारी, 

युगलप्रिया' तन मन धन वारी, धारि वारि डारी॥ 

पद्‌ ५३ 
हिंडोरे कुँवर ऊुंत्ररि भूलें । मेरो हियरा लखि फूलं ॥ 
अतिहिं सुघर उपमा न पेयत वर भलोइ कहत कति मति न लहत 
जहँ चिन्तामणि कूमि द्रुम फूमि झूमि रहि छबि, श्रीसरयूकूलें ॥ 
अतिहिं सोहाई माई अवध लोगाइ आई तेहि समता को रति 
रंचक न पाइ निज, परिकर सम तूलें ॥ गार्वे सु बजाबें अनुराग 
को बढ़ावें राग रागिनी जमावे प्राण प्राणनि रिझायें लाल 
चन्द्रकला दिशि हेरि अति सुख पावै, सियप्यारी सुख मूलें ॥ 
झूला को लगाई मणि जटित प्रवाल भाई द्रमन सोहाई पटली: 
लगाई सुखदाई, रेशम रजु मूलें ॥ 'युगलप्रिया' झुलाई दंपति 
रसिकराय भोका दै सुदित मन सुख न समाइ अनुपम छवि | 
छोरति काम को लजाई ये दोउ रसिया दिन दूलें॥ 
पद्‌ ५४ 


दशरथ जू के छैला हो राज झूला कूलो । 


श्रीरसिकअहीजी २३ 


त्‌ तो रंगीला पिया हों तो रंगीली और रंगीली सखी समतूलो॥ 
रंगभरी सरयू उमड़ी है रंग बिपिन सत्र फूलो । 
'युगलप्रेया'नबरङ्ग साज सब्र ल खि प्रीतम अनुकूलो ॥ 


श्रीजनकराजकिशोरीशारणजी “रसिक अली'-पद ५५ 
हिंडोला आज अनोखो रंग । 


सावन तीज सुहाशिनि सियजू झूलत प्रीतम संग ॥ 
कनकभवन आन्दोलकुंज बिच छाई तान तरंग। 
बिमला कमला” : _/ हैल़ादिक भोका देत उमंग ॥ 
सारंगो स्वर मण्डल वीणा झाँझ मृदंग उपंग । 
आनंद छाय बजावत अलि बहु कोउ गति लेत सुढंग ॥ 
इत गरजत घन उमड़े घुमडि नभ चमकत दामिनि संग । 


रसिऋअली' सिय पिय विलास लखि मोहे रती अनंग ॥ 
राग सोएठ-पद ५६ 


राज रङ्ग मानो चढ़ि नत्र हि डोरना ॥ 
सावन की तीज आजु रीकि रीकि गावे अति, 
तान रङ्ग छावे मृदु मृदङ्ग टकोरना॥ 
उवटि अन्हाय साधो अञ्जन फुलेल पान, 
वसन सुरङ्ग माण भूषण सजोरना॥ 
इत घन घटा घोर दामिनी दमङ्क जोर, 
चहुँदिशि बोले मोर चातक चकोरना॥. 
विपिन प्रमोद शोभा देखि देखि मन लोभा, 
पावस द्रमन गोमा नव छवि छोरना॥ 


+ 
र हि अ आज ० अमन आप] क्र क nD. ह ५.1 
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~ 


एसिकअली' के प्राण प्यारे रघुलाल सिया, 


ससक झमक भूलें हले चित चोरना॥ 
राग मल्ह्वार-पद्‌ 53 
भूलत रसिकम।ण रघुनन्द । 

संग सिय अलवेलि नागरि वदन छवि बहु चन्द्‌ || 
रतन जडित हिंडोलना लखि खर शशि द्यति मन्द्‌ । 
शसिकअलि' अलिगन भुलावत मगन छवि के फन्द || 
[ राग-सूहो ठम रो-पद्‌ ५८ 
हिंडोले आली लं युगल किशोर ॥ 

पीत नोल अम्भोरुह से तनु छवि मकरन्द न थोर ॥ 
अरस परस रस छके छत्रीले रति मनमथ चितचोर । 
जनकलली रघुलाल सलोने घन दामिनि दति जोर ॥ 

बिपिन प्रमोद मही हरयाई द्रुम फूले चहुँओर । 

बोलत विहग सोहावने साख चातक मोर चकोर ॥ 
तेसेइ सजल जलद नभ छाये ब्रिजुरी चमक चहुँओर । 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन हिंय बाढ़त मदन मरोर ॥ 
छूटे कच कम्पत तन प्यारो प्रीतम रंग भझकोर । 
खहे बसन सुहावने तन मचकन घेरत छोर | 
म नाचत गान करत पिकवयनी छाये मृदंग टेकोर । 
रसिकअ्रलो' लखि युगल रूप रस नहिं लागत दगकोर ॥ 
| डो पद्‌ ५६ 
। हिडोल्ले झूलत प्यारो प्यारी । 


श्रीविश्रनाथसिहजी २७ 


नव यौवन गुन रूप नये दोउ रघुवर जनकदुलारी ॥ 
अरुन वसन वर लसत दोउन तन मनि भूषन छविकारी । 
इत प्यारी को हलत चन्द्रिका पिय कलँगो छवि भारी ॥ 
मचके सेत हिचकि दोउ गति सों पग नुपुर झनकारी । 
गावत अली मलार राग रुचि सोउ गति लेत सुधारी ॥ 
कनकभत्रन सुद मंगल शोभा नित उछाह रसकारी । 


'रसिकअली' बारत तन मन धन निरखि निरखि बलिहारी । 
पद्‌ ६० 
गावें रस भरी तान, प्यारो प्यारी को झलावें ॥ 
कनक भवन में कनक हिंडोरा रबि शशि ज्योति लजावं । 
चहुँदिशि ललित वितान बादले झालरि इमका सुहावें ॥ 


इत घन गरजत एरामॉभाम वरषत सटु खद्ग पान छान । 


रसिकअली' सिय प्रीतम ऊपर वार वार वलि जाब ॥ 
श्रीविश्वनार्टासहजी-पद ६२ 


हिडोरे झूलत भरि अनुराग । 
सियजू की भींजत सुरंग चून्द्री सुभग राम शिर पाग ॥ 
गावत राग मलार परस्पर छवि छहरत बन बाग ' 
विश्वनाथ” छवि निरखत हरषत सरसत सरस सोहाग ॥ 
श्रोजानकी रसिकशरणजी 'रसमाला' ध्रपद्‌-६२ 

आजु री निहारु सखी दम्पति आनन्द भरे, 

ललित हिंडोरे . भूलें सोभा सरसाए हैं। 

सुरंग वसन मशि भूषण लसत अंग, 
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अंगन निहारि रति कामह लजाए हें। 
छूटी अलकाबली सु दपन से yh पै, 
मुखकंज हेरि मानौ भौर भीर छाए हैं। 
वीरन सों लाली मुख बोलत रसाल बैन, 
नेन सैन पाइ *रसमाला” हू झुलाए हैं ।। 


पद्‌ ६३ 
फलत सिय पिय आज हिंडोरे | 


भन गरजत विजुरी अति चमकत बरसत रिमझिम बोलत मोरे | 
पपत पकरत पट होरे | 
त थेइ थेइ बोलत मोरे ।। 


ज्यों ज्यों प्रीतम रमक बावत सिय ड़ 
'रसमाला' विमलादि सखी सब नाच 
पद ६५ 


हिंडोर कूलत सिय प्यारी । 
सरयू तोर हिंडोज 


प्रोतम रमक बढ़ावत 


। कर 


सय बड़े प्रमोद भारी । 
5 
रसमाला” यह रस विनोद लखि रातेपति बलिहारी ।। 


शाख उमग जोवन जोर । 
सरव | त बन ऽ 
केल परसपर दोउ निरखत दग को कोर॥ 


श्र 1 समालाजो २७ 


हँसि हसि अली मुदित मन गावहिं भाका दै दुर्दओर । 
पसमाला' छबि निरखि दुहुन की वारति काम करीर ॥ 


पद्‌ ८८६ 
हिडोरे भूलत राजकुमार । 
अंश धरे भुज जनकलली के गावत मेघ मलार ।। 
बोरी देत ललन हँसि सियमुख निरखत अंग उदार | 
तेसेहि सिया खबावति पिय को निरखि बदन सुख सार || 
सिय के भूषण लाल सेवारत सियजू पिय उरहार । 
रसमाला' दम्पति छवि निरखति ठाऱ़ी अलो अपार || 
पद ६७ 
हिंडोरे झूलति जनकललो ! 
प्रोतम के संग कनक हिंडोर झोका देति अली ॥ 
कुसुमी वसन पहिरि मणि भूषण पिय संग लगति भलो । 
मनहुँ नोल पंकज के दिग एक फूली चम्पकली ॥ 
कलत आप झलावत सखियाँ बिहँसत छैल छली । 
“समाल! पिय बदन चन्द छवि निरखत मति न चली । 
पद ६८. 


हिंडोरे कूलत राजिव न॑न | 
संग लिये सिय को अलवेली बोलत मधुरे बेन 
कब पान खबाबत सिय को सिय पिय को सुख देन । 
मोका लेत निराखि मुख की छवि होत दुहुन मन चेन । 
बिमलादिक चहँओर सखी सत्र झोंका दै सुख दैन । 
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पापा पा नाल 
'रसमाला' मधुरे सुर गात्रहिं निरखि वदन सुख ऐन ॥ 


पद ६६ 
तनक तुम धीरे लाल भलावो | 
डरपति हें सुकुमारि किशोरी डोरी मथुर इलावी ॥ 
रचि बीरी निज करन खत्रावो शोतल विजन इलाज । 
अपने नेन चकोरन सियशुख इन्दु सुधा छवि प्यावो । 
सोरठ गोंड मलार सोहात्रन मत्र सुरन कडु गात्रो | 
रसमाला' तुमहूँ संग कूतो नैना सफल कात्रो ॥ 
पद ७० 
हिंडोरे कूलत सिय रघुत्रीर । 
श्याम गौर अभिराम राम सिय संग सखिन की भीर ॥ 
अंग अंग भूषण सजे मनोहर पहिरे नूतन चीर । 
चबवत पान हसनि चितवनि लखि उठति मनोभत्र पीर ॥ 
गावहि गीत अली विमलादिक झोका दै अति धीर । 
'रसमाला' दम्पति छवि ऊपर वारिय तत मन हीर ॥ 
> लक पद्‌ ७१ 
रग भीने पिया प्यारी दोउ आलत हिंडोर | 
सत्र सखियाँ झुलाबे गावें लखि खु तश तोर | 
उत पगिया जड़ाउ शिर कलँगी सजोर । 
इत चन्द्रिका शुकी है थिर दामिनी उजोर ॥ 
न को माल उर वसन उजोर । 
ले कानन कुंडल जुलफन की मरोर ॥ 


श्रीदम्पनअलीजी २६ 


मुख पान को ललाई छाई दशन उजोर । 

मन हरन बुलाक नक बेशरि हिलोर ॥ 

दोउ करत परस्पर बतियां न थोर। 

नेह भरी प्यारी चितत्रनि लखित किशोर ॥ 

घन मधुर मधुर धुनि गरजत घोर। 

चलती हे पुरवाई बरषत थोर थोर ॥ 

द्रम बोलत पपीहा पिक करती है सोर । 

इत सरयू उमड़ि तैसी लेति हें हिलोर ॥ 

दोउ आनन्द के कंद रहे भूलते बहोर। , 

हुँसि हँसि निएखा रसमालिका' की ओर ॥ 

श्रीदम्प तिअली जी--पद ७२ 
कूलत सियवर राज हमारे | 
अंशन बांह परसपर घारे, कनन झनन नूपुर झनकारे ॥ 
शिरन क्रीट चन्द्रिका संवारे, कोटि भानु शशि निन्दनिहारे । 
मुक्तामाल गले बिच धारे, घन दामिनि बिच दमकत तारे ॥ 
श्याम गौर छवि अमित अपारे, नील पीत अम्बरन सतारे । 
कुण्डल श्रवन भूमका न्यारे, छूटे अलक बदन सुकुमार ॥ 
गरजत वरपत बू'द फुहारे, पपिहा पिउ पिउ करत पुकार । 
मोका देत अलीगन सारे, 'अलि दम्पति' मन मोद अपार ॥ 
भ्रीकाउजिह्वास्वामी देव! पद ७३ 

श्रोसियजू की समता पावन का चाहसि दवै दिन के सावन ॥ 


® 


नित करुणा रस धारा बरषति सिय हिय ताप नसावन । 


० बन ऐ+ रक 
हि EN ~ yes ~ = ७ 0० ८ : ॒ ह 
ज ॥ जि ७4 > < थि 
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या शशि SO आए TT ww 
तू. ऊपर को ताप नशावै सोउ कबदू तरसात्रन। 


पंक बढ़ावन तूँ सियजू तो जग को पंक बहावन | 
गरजवन्त तू सिय अलगरजिन जन को गरज पुरबन | 
तेरे घनश्यामहिं दक्षिन को मारुत प्रवल उड़ावन | 
सियजू के घनश्याम अकम्पन हिय अनुराग बढ़ाबन || 
सिय दामिनि घनश्याम राम जू मिलिकै भये सोहावन | 
देव” सार अब निसरिहिं जैसे परत दूध में जावन। 
पद ७3 . 
देखो राम बने जनु सावन, सिय लगी रंग बढ़ावन ॥ 
सियत्र की मोतिन की माला सो वग पाति जावन । 
इन्द्रधनुष सिन्द्र सिया को घन रस को वरपावन । 
पछिलो पौन सो सन्त विचारी श्याम घरा प्रगटावन । 
रबि बिनु कवि बुध मिलिकै लागे रस की भड़ी लगावन ॥ 
सियज्‌ उत्तर दिशि की दामिनि राम सरूप लखावन । 
'चमकि झसमकि सो निज दासन के अन्तर जोति जगावन ॥ 
Se है यह ॥ को करत निरन्तर ध्यावन । 
[ जनम-जनम i» जिय की जरनि मिटावन ॥ 
१ पप 


जामें कंचन दण्ड ।। 
भण बग कंचन पीठ। 
| -, नाद विन्द्‌ | ले च 

द्‌ पव्‌ $ मण्डल ८ जहेँ पहुँच त नहि दीठ ॥ ` 


श्रीका उजिह्वास्वामी देव’ 
or nnn, 


३१ 


तापर सियत्र राजत जैसे दामिनिबन्त । 


दोउ दिशि प्रेम झलावत साजत सुरत इकन्त ।। 
राग समय मणडल बेंध्यो भरन लगे रस बूंद । 
रोम रोम रस भीनत मिटे ताप दुख दन्द ।। 
दोउ परस्प अमिय से बनि रहे गर के हार। 
सुमनन को वषा भई गरजनि की बलिहार ॥ 
वह ककन वह शिर पटा वह मोतिन की माल । 
इन्द्र धनुष मण्डल बन्यो पीत हरित अरु लाल ॥ 
श्रवण पुनवसु चोक़ड़ा नित सावनहिं जनाव । 
देखि मोर मन हरपित पहुँची जडति जड़ाब ॥ 
या जोड़ी पर वारों अपने तन मन प्रान।' 
पूरन मण्डल मचि रह्यो बाजत देवः निशान ।। 
पद ७६ 
आज दोङ झूलत रंग भरे, सजि सब साज हरे॥ 
हरित कुज घन लता हरी हें तरूबर हरित फरे। 
हरित भूमि नभ हरी हरीमय पंछी हरित चरे ॥ 
हरित हिंडोला हरित बाग में हरित डोर जकरे। 
इरित वसन भूषण औ आसन चामर हरित ढरे ॥ 
हरित, सखी दोउ ओर भुलावति मेघ राग उचरे । 
दोउ किशोर तेहि मध्य लसत हें हरित छत्र शिर धरे ॥ 


पीत श्याम आपस. में मिलिके हरित रंग उघरे। 


ति श्रीफूलन विहार पदावली 


er 
RT Tid 
Too ता अत. 


FR 0000 0 माम 
कोयल कीर मोरगन के मिस देखहिं 'देव' खरे । 
पढ्‌ ७७ 
राम हिंडोरे फूलत सियजू की करुणा झलक परो। 
तिनकी का गति होइहैँ जेहि दिशि रघुबर पीठ करी । 
पियहिं सिंगारन के मिस उठि उठि सिय तहँ दीठ घरी ॥ 
प्रभु ते गिरे फूल दल महि पर सिय लखि मोद भरी । 
महि सरूप में तुम का करिहौ सत्ता रूप खरी॥ 
वाम जनहूँ कहँ तारन कारन आप वाम दिशि अरी। 
सुभग सत्रतोभद्रासत पर बैठी सो न टरो॥ 
मुक्त भये विरक्त गुन याते सक्ता परत भझरी। 
'देव' दृष्टि से यह रहस्य लखि मति पद मांह ढरी॥ 
पद्‌ ७८ 
ललित अति कुजन को घन घटा । जादि देखि दुख हटा ॥ 
जाको रंग नील लहरत नित जस जमुना रस चटा । 
रंग २ के पक्षी बोलें मोर शोर करि रटा॥ 
लता तहन से लिपटो जहे तहँ बिद्या निगमनि छटा । 
दन हो में पच्च रहत जस ल खि न परत अटपदा॥ 
मो ॐ नित विहार जह काहु सुकृत नहिं अटा । 
घन ७० a केले पकर मन समका as 
न चलत जहे सुख समाज तहँ ठटा | 


(or १ सों नहीं 
कज देव' सां प्रेम नहीं तौ धिग भगवा घिग जटा ॥ 


३ श्रीअवध अली जी 


पद ७६ 
भले दोउ लाले लाल लसे । 
मानहुँ दोउन के अन्तर के प्रगट राग बिकसें ॥ 
लाल बाग में लाल डोर से लाल हिंडोले कसे । 
लाल सखी कर फूल लिये हें बहुत सुगन्ध बसें ॥ 
लाल वसन भूषण औ आसन लाल चँवर हुलसे । 
लाल लेली तेहि मध्य बिराजत पान खाय बिहँसें ॥ 
लाल छत्र मण्डल शिर सोहत दोऊ काम सरसे । 
रंग लाल की या लाली लखि देवन! को मन फसे ॥ 
श्रोवध अलीजी-पद्‌ ८० 
सजनी झूलत श्यामा श्याम । 
सरय़ तीर प्रमोद बन में राम सिया सुख धाम ॥ 
रतन जटित वर कनक हिंडोला शोभित जग आभिराम । 
सावन श्याम घटा झुकि आई जहे तहे दमकत दाम ॥ 
बोलत मोर चकोर कोकिला चातक रटत ललाम । 
बजत मरदंग ताल सारंगी सखि गावत गुण ग्राम ॥ 
4411“ शुभगाज्‌ झलावत नितत सहजा वाम। 
अवधअली' प्रिय प्रीतम छवि पर वारिय रति शतकाम ॥ 
श्री जन तलसीजी-पद ८१ 
फलत दोउ रघुबर रंग भरे । 
दशरथ. सुत अरु जनक नन्दिनी कनक भवन पधरे ॥ 


३३ 
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आ 
दन जहित मणि बन्यो है हिंडोर कंचन खम्म हरे) ` 
विमलादिक सखि रोमि भुलाबे उर आनन्द भरे । 
युगल रूप को शोभा निखरत रतिपति लाज मरे। 
यही पियूष पियत 'जनतुलसी' नयनन ओट करे । 
श्री युगलानन्यशरणजी * 'हेमलता”-पद ८२ 
रमन ऋतु आई आली ॥ 
चटकोली चूंदरी चारु प्रिय पहिरिए खुशहाली । 
चहुँदिशि दमक रही दामिनि दुति गरजन घनमाली ॥ 
श्रीअवपेश लृलन झुलवाइये नव झूलन डाली। 
'युगलअनन्यअली' बलि जाइये लखि छवि मतवाली॥ | 
पढ्‌ ८३ 
सजनी सावन सुख सरसावन ॥ 
कारो रसवारी प्यारो घटा दशादिशि दुति दरसावन। 
सोहत सौदामिनी पोत पट छात्रे फावि हिय हरसावन ॥ 
गजर मधुर गरजन सुंदर ख उज्वल बन वरसावन | 
युग लअनन्यअंली' भूलन निज प्रेम प्यार परसावन ॥ 


हर dre ie _________ 


पद ८४ 

सावन सज सखियन मन भावन ॥ 
लोनी लतन तरे कला हिय हरन सुरति उपजावन । 
अरुन अजूब सिन पहिरन पिय प्यारी उर उमगावन ॥ 
गलन भमकि चमकि चितवनि इग दम्पति विरह बहावन 
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'चुगलअनन्य' अली अबली बिन दाम विकी लगि दावन ॥ 
हि पद ८५ 
पावस प्रम प्रगट पुर बिमला बिमल बहार ॥ 
श्री सरज्‌ तट सोहन मोहन महल बिहार । 
मणिमय भझूलन भझलकहीं बरसत घन रस सार ॥ 
बोलत कल कोकिल बन नाचत मोर उदार। 
उठत उछाह सहित तर लहर तरंग अपार ॥ 
सजि सजि भूषण अंग अंग अरुण वसन हिय हार । 
सखिन समेत सियावर झऋूलत पणि प्रिय प्यार ॥ 
गावहिं गीत मधुर धुनि सोरठ सरस मलार । 
सुनि सुनि सुख सरसत दृति दरसत दाम हजार ॥ 
अवध अनूप रहस सुख सावन सु गुन अगार । 
'युगलअनन्यशरण” नित निरखिय नैन पार ॥ 
पद ८६ 
बरसत घन सुख सरसायो । 
मूलत लली लाल सरयू तट अघट सु रस दरसायो । 
गोलत बिहंग सु रंग रंग अनुराग उमंग लसायो ॥ 
दृति दामिनि भामिनि सु राग सुनि नीरस नेह नसायो ॥ 
हरित भूमि द्रुम इन्द्र वधुन सह सरस उ हित हरपायो । 
'ुगलञ्जनन्यञ्चलो' सावन मनभावन पद्‌ परसायो ॥ 
पद्‌ ८७ ९ 
झूलन प्यारी लागे हो सिय श्याम सजन सुखदाई 


९17 
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आस पास रस रास सहचरो र गीत सोहाई)' 
फल्यो फित सुमन मनमोहन सोहन विपिनि निकाई 
भूल्यो मदन सताम सु छवि तकि छकि सुधि बुधि बिसराई। 
उमड्थो सरस सु घन सुन्दर वर व्योम बून्द बरसाई। 
बोलहिं मधुर मरोर मोर रव सत्र जिय जौक जगाई |: 
श्री सरयू सुचि लहर कहर हर शहर बहर छवि छाई | 
'युगलअनन्यश्रली' कूलन भुकि झांकत सुख न समाई | 
पद ८८ 
आई री फूलन की बहार । 
अलवाइये सिय श्याम. राम घन दाम वरन निज नैन निहारे 
शरहमास आस सुन्दर तरु सफल अमल कर विशद बिहार 
चट्टैदिशि दमक चमक अनुपम रति श्रीसरयू सुचि लहर हजारे 
कोकिल कोर कपोत सु रब सुनि होत हरष मन मति गति पारे 
'युगलअनन्यअ्रली' अनुछन सुद महा प्रमोद विनोद वहारे 
|" झपताल-पढ्‌ ८६ 
ललित ललि लाल आल भूलने _झूलहीँ ॥ 
सरयु तर तोर मशिमहल मोहन . मदन , 
मध्य परिकर निकर सुकर रुचि हलहीं ।। 
युगल उत्साह चित चाह पंकज कलो » 
सु ऋतु रवि निरखि दिय हरपि फवि फूलहीं ॥ 
गान तर तान सुख खान दशदिशि श्रवन | 
सुनि सु धुनि 'यूम्म सखि’ विकी बिनु मूलही ।। 


श्रीयुगलानन्यशरणजी ३७ 
रि 


ख्याल-पद्‌ ६० 


भूलने लगे लाल लली ज्‌ । 
श्री सरयू तर तीर कुंज कमनोय मध्य मुद्‌ मोद थली जू ॥ 
फली ललित लता गुंजे मधु पीबत मधुप उछाह भली ज्‌ । 
'बिबिधि रंग बन सरस सोहावन वरसि रहे रसिकन अवली ज्‌॥ 
गावहिं कल कोकिल कलापि सिय श्याम सुयश संग सुभग अली ज्‌ | 
'ुगलअनन्य' श्याम श्यामा छवि निरखि खिली हिय कंज कली ज्‌॥। 

पद्‌ ६१ 

सरस साबन सुन्दर सोहें । झमक भूलत छवि मन मोहे ॥ 
बिपिनि प्रमोद मोद बिशद बिनोद देत लेत चित चोरि कल कुसुम 
सुरंग बोर चहँओर शोर भौर मोरहू नचत घनश्याम जलद जोहे ॥ 
मधुर मंजीर मन रमन सु वीण धुनि सुनि सुनि होत हिय हरप 
वरपवर बाढ़त न सुधि दोहे ॥ युगलअनन्य' अली अबली 
अजूब खूब गावें गुन उब से रहित महदूब दून दा मिनी दमक 

चप चमक चपल चारुचित मन मतो पोहे ॥ 

पद्‌ ६२ 

आज झलाइहों पिय तोको । 
हिय अभिलाप लाप भांतिन से है जीवन धन मोको ॥ 
चंचलता चातुरी चलन चष चारु चरित अवलोको । 
लैहों ललित लाइ लोयन लखि चखि रति रस दृति दोको ॥ 
हिलि मिलि हलन ललन लोयन बर सुनि सजिहों सुख थोको। 
युगलअनन्यअछी' निबावर करि देहो सब लोको ॥ 


शरीफूलन विहार पदावली 
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पद ६३ 


झूला कूलो रसिक रघुलाल सिया ॥ 
सुखमा भरी सरी सरयू तट निरखत फूलत सखिन हिया | 
उमगत उर उमगावत दोउ मिलि हँसत हॅसावत प्राणप्रिया | 
बोलहिं शकुन सोहावन भावन जनु रतिपति बहु रूप किया। 
युगलअनन्य' ललित फलन लखि निज जस रस गुन वारि दिया || 
. पद ६४ 
झूलो कूलो हिंडोले आज रसिक रघुराज लला ॥ 
सरस समीर सुगंध बहत बर विहरत काम कला | 
सधन गगन घन दाम दमक दुति दश दिशि हृदय दला ॥ 
भाव भरी सहचरी चाह चित चमकति चन्द्रकला । 
युगलअनन्यअली' आलस को औसर कौन भला ॥ 
पद्‌ ९५ 
आलो इग देखु कूलन छवि प्यारी । 
मलत झमक रमक रस बस वर बलभ अवध बिहारो ॥ 
प्राण प्रिया हिय लाय लाड़िलो लोयन लाह लहारी । 
गात परम प्रभा पालन पन तन मन धन बलिहारी ॥ 
फक" हत मिति नाज भरो नव नारी । 
" एद मोद उदित उर वारी ॥ 


पद्‌ 
साजन भूलन की विमल ब्र 


यार सज सा 
साजन हो कूलिये झमकि हिंडोर नवल शग pA | 
है 
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oo 
धन घुमडि चलत चहुँओर, प्यार सज साजन॥ 
वाजन हो प्यारी सरंग अंग सारी छटा अनियारी, 
बारी जावो हजारन वारी, प्यार सज साजन ॥ 
याजन हो गावहिं गीत पुनीत रीति रस केलो, 

। उर उमगि उमगि अलवेली, प्यार सज साजन ॥ 
याजन हो 'युगलअनन्य' अकेली अली तरसाती, 
पाती विरह ब्यथा बह भातो, प्यार सज साजन ॥ 

पद्‌ ६७ 


नव नागर नेह नहाये झूलत झूलना हो राज 
सावन सुमन सनेह सोहावन अंग अंग मनमथ रति उपजावन, 


।डावन सछवि बहावन हरदम हलना हो राज ॥ 
रुप अनूप प्रभा चहुँओरी, दमकि रही दामिनि दृति गोरी, 
थोरी वयस किशोरी कोउ तिल तूलना हो राज ॥ 
डाये ब्योम सघन घन दरसे सुधा सार बृंद वर व रसे, 
ग्रगा जग जीवन हरपे सरयू कूलना हो राज ॥ 
'श्रीयगल अनन्यञ्रली? करजोरे छन छन नाजुक नारद निहोरे, 

।निरखो मैनन कोरे न कब भूलना हो राज ॥ 

पद ६८ 

बदन वर विलशत मलन बीच । 

कोटि कलाकर कांति तिछावर सुधा सहस शुन सींच ॥ 
दामिनि दाम विशद वामा वर चमकहिं निपट नगोच । 


श्री मिथिलेश सृता सुकुमारी जीवन पलकन बीच ॥ 
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“~~ 
चन्द चकोर मोर घन सम दोउ हो बन्द बोर मोर बन सम दोउ हो रहे प्रेम बीच | 
'युगल अनन्यञ्जली' झूलन छवि 0000  ॥ 

पद्‌ ६६ 
लें दोउ रसिया भूलन बांको ॥ 
पगे परस्पर हि रीति रस बनी अनोखी भांको | 
उघरत मोद मनोरथ पल पल रहत नहीं तिल ढांकी ॥ | 
गावहि गीत सनेह सनी सखी युगल सु छवि छन छांको । 
'युगलअनन्यअली' कूलन लखि चपल चातुरो थाकी ॥ 
क्‍ पद्‌ १०० 
भूलत प्यारी झुलावं प्यारो ॥ 
मधुर मधुर करकंज मंजु गहि रेशम रजु सुकुमारो। 
नेनन निरखि नवेली विधु मुख मंद हँसनि नपत्रारो ॥ 
सुराझ रह अग अंग रंग रस सुरझनि अगम निहारो । 
पुगलअनन्यअली' दोउ नेहिन ऊपर सकस वारो | 
पद्‌ १०१ 
#ल रसिक शिरमौर झूलत रसरासी हो 
बात विविधि विनोद रहस रति खासी हो । 
खिये नेन नवेली अलो चहुपासी हो । 
दोय रहो बेहोश प्रेम रस प्यासी हो॥ 


सहर ललिताई हो। . 
इसई कला कलिताई हो | 


५४० 
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छैल छवीली जोरी रंग रस बोरी हो। 
कूलिये कलप करोरी चाह नहिं थोरी हो ॥ 
'हेमलता' अलि प्यारी युगल करजोरी हो । 
मांगत मदु सुशक्यान मधुर सुख मोरी हो ॥ 

म पद्‌ १०२ 

साजन सहित सिय भूले झूमि भूलना । 

उपमा के कारण तिलोक तिल तूल ना ॥ 

रही व्योम चपला चमाकि घन थूलना । 

सखिन समाज सोहें सजे साज फूलना ॥ 

गावे गीत मधुर मलार अनुकूला । 

'गृगल अनन्यञ्रली' चाह चित फूलना ।। 
पद्‌ १०३ 

हॅस्यो हिय भूलना सिय प्यारो । 

अति अनूप मणि महिंत मनोहर शुलवत अवध बिहारी ॥ 

छन छन छवि निरखत हरपत प्रिय बरत दग वर वारी ! 

युगलअनन्यअली' दम्पतिं पर वार वार बलिहारी ॥ 
पद १०४ 
कूला कूलो बिचारि के सुकुमारो न सिसिके ॥ 

हौ सत्र बिधि नागर आगर वर अडर होत केहि हिसिके । 

सिरस सुमन हूँ से नाजुक तन रतन अनूप किसिके ॥ 

ठीजे ललित लाइ लोनी लखि रस रस भोंकन मिसिकें । 
युगलअनन्यअली' झूलन विन सब सुख मोदक बिशिके ॥ 


४२ श्रोझूलन विहार पदात्रली 
pee US HR 


Re "“ 
पद्‌ १०५ 


धीरे दीजे झुलाय ज्‌ रसमाते रसीली । 

नेह निकेत निगाह करत कित कोमल कलित कसीली ॥ 

छन छन नेन सैन निरखो नित बिधु बर बदन हँसोली । 

'युगलअनन्यअली' गावें गुन अद्भुत गुनन गसीली ।। 

कजरी-पद १०६ 

| भूले झूलन झमकि छबि निधि लली लाल । 

|) उर उमगि उमगि झमकत सुद माल ॥ 
भूले भवन भरोस भान जीवन जहान । 
फूले लोचन कमल निरखत युग भान ॥ 
खुले सरस सुचित्त हित हिय हुलसान । 
भयो रसिकन हीय जग तिनक समान || 
महा मोद उत्साह सुखनिधि उमगान । 
हिय 'युगलअनन्यअली' शौक सरसान ॥ 

पद्‌ १०७ 

झूलो झमक हिंडोरे दोऊ रग चित चोर। 
महा मोद उमगत तकि सरयू हलोर ॥ 
सखी सरस सलोनी गीत गावे चहँओर । 
रीमि रहे रससिन्धु हेरि नैनन की कोर ॥ 
सुचि शोत समीर घनघोर मोर शोर । 
सुनि सुभग सरोद सचकित काम जोर ॥ 

भोका अजब अजूब खूब रंग रस बोर । 


> SS 
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जोहि 'युगलअनन्यअली' देति तन तोर॥ 


पद १०८ 
मन मेरो मोह्यो जानकी जीवन को हिंडोर । 
नाना रंग मशि मणिडत अजूब दृति डोर ॥ 
पट प्रम रस भोजे अंग अंग चितचोर । 
छबि उठत तरंग मानो सरयू हलोर ॥ 
उर उमगि उमगि सखि गावे चहुँओर । 
पिक चातक विचित्र धुनि नाचि रहे मोर ॥ 
फोका झमक भमाक लली लालन सजोर । 
पति भेरी विकी कलित कटाचन की कोर ॥ 
फल्यो विपिन प्रमोद भौर मत्त मची शोर । 
जोहि 'युगलअनन्यः मोद मिट्यो मोर तोर ॥ 
गजल-पद १०६ 
साबन के दिन में शौक से झूला झुलाइये । 
कुल काज लाज साज सबी विधि शुलाइये ॥ 
तज़िके फिक्र फरेव फरक सबसे होय के। 
उत्साह चाह चैन की खाने खुलाइये॥ 
सजिके सिंगार हार हजारों उमंग से । 
सजनी सखी सहेली सलोनी बुलाइये॥ 
श्री जानकी जीवन को अदा ऐश को लखिके । 
सब तौर 'लताहेम' छटा छबि छुलाइ ये ॥ 


पद ११० 
कलन झमक भामाक की जाहिर जहर हे। 
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निरखो नजर नवीन से निज नेह नूर हे ॥ 
लावन्यलता लोल ललित लाज को तजिके । 
लपटी ललित ललाम मधुरतर सरूर है॥ 
तर तान गान मान भान शान को तजिके। 
गावें नवीन नागरी आनन्द पूर हे।। 
रसिकों के हरष हेत इह सावन सोहावना । 
बरपे विशद बहार सुधा बूंद रूर हे । 
जिसका न दि5 लगा कभी झूलन के झोंक में । 
पण्डित शुनी ज्ञानी सत्री सबतौर कूर हे । 


चपा चमकि चमकि के चपकती हे मेह में । 
मोहन मनोज मान मथन सुद मयूर हे ।। 
नाचे नवीनी नागरी खुश दिल रहस भरी । 
जिनकी छटा घटा को निरखि दंग हर हे | 
बेखुद किया मन मेरा इह झूलन ने क्या कहूँ । 
इस -सुख बिना अनन्य सबी बात धूर हे ॥ 
पद्‌ 
खुश लगता हे सबतौर से भूलन का भझुलाना । 
भूलेन भुलाये सुके अंगों का इलाना ।। 
मनमोहने सोहन लली लालन सनेह से। 
मीने विहार प्यार निरखि होश शुलाना ।। 
छन छन में हाव भाव विलच्छन बिका सिके । 
देना अलीन मोद कलित गाय तर ताना ॥ 
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अनुराग को नदियां बही हर तरफ रंगीली । 
हिय 'हेमलता' फूलि के तन में न समाना ॥ 
पद्‌ ११२ 
झलाबो आज प्रीतम को सखी कूला झलक लखि के | 
फुलाबो वाग दिल दायम सरस सरति सजन चखि के ॥ 
मोवारक मास मन रौशन सुभग सावन सोहावन है । 
सघन घन दरस दिन दूनी दमक दामिनि दृगन लखि के ॥ 
सियावर नेह रसभीनी ललित तर तान नित गाबे। 
लता नव 'हेम' हिय हारी सु छवि प्यारी हिये रखि के |। 
पं० श्रीउमापति त्रिपाठीजी 'कोविद”-पद ११३ 
पिया लखु हो सावन सु बहरिया । 
धीर समीर नीर वरसत अति बसि गये सबुज शहरिया ॥ 
कूला झूलिये भूलिये मति पिय करिये नित कचहरिया । 
“कोवि द? मोद विनोद महा रस जल थल बहत डहारिया ।। 
पद्‌ ११४ 
लाल लली भूलें भमकि भुलनमां । 
बन उपबन निन्दत नन्दन बन 
पूरि रह्यो फलि फलन फुलनमां। 
सर निरखत अति दशन अधर धारि 
छवि कविं भारति जितन तुलनमां । 
कोविदः तन मन भूषण वसन सब 
करत निछावरि उपर हुलनमां ।। 
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श्रीशीलमणीजी-पद ११५ 
भमकि झुकि झूलति सिय प्यारो ' 
प्यारी झमकि कम कि झुकि निरखत हँसनि नेह वारी, 
सावनी सारी मनहारी ॥ 
हार हमेल गरे गजस॒त्ता चन्द्रहार धारी, 
छबोलो छवि में मतवारी ॥ 
'शीलमणी' रघुराज लाल को भाग लखो भारी ॥ 
पद्‌ ११६ 
लिये भूलें छवीले सुघर धनियाँ । 
मंद हँसनि सुखचन्द प्रकाशित दशरथसुत रघुप तिरनियाँ ॥ 
घूघट बीच अनोखी चितवनि सुभग उरोज कसे तनियाँ । 
“शोलमशी' नव रंग रँगीली जोरी सुभग सब्र सुखदनियाँ ॥ 


पद्‌ ११७ 
देखो देखो री हिंडोरा कूले जनक लली | 
एक ओर लुलो भूलें एक ओर लालन अति सुंदर अति रमक रली ॥ 
नोलकमल से नवल लाड़िले सियाजू बनी जैसे चम्पकली । 
तरुतमाल से नवल रसिकार 'शीलमशी' सिय स्ूणेबली ॥ 
श्रीसरयूदासजी “सुधामुखी' '-पद्‌ ११८ 
प्यारो फूलन पधारो झुकि आई बदरा । 
सजि भूषण वसन अंखियन कजरा ।। 
मान कोजिये काहे को सख सोजिये अली । 


ति ७2 


तूं तो परम सयानी मिथिलेश को लली ॥ 


| 
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देखो अवध ललन पिया आगे हैं खड़े । 
रस वरपें “सुधामुखी” जब पायन पडे ॥ 


पद्‌ ११६ 

धीरे धोरे से झुलाबो मेरी प्यारी ललना । 

सिया अति सुकुमारी झोका भारी भल ना । 

यह रूप को निकाई बिनु देखे कल ना | 

सखो चाहती है नैना यह लागे पल ना॥ 

श्रम सीकर सुहाई वेसर मोती हल ना । 

कहे “स॒धाम्ुखी” गाय पिया मन छल ना ॥ 
पद १९० | 
झमकि कूलत सिय रघुराई । विमल वरषा ऋतु बनि आई ॥ 
कोटि रति काम से ललाम रसधाम राम पिय घनश्याम सिय 
दामिनी दमक तामें अति अभिराम गज मोतिन के दाम सु 
बलाकन की छवि छाई ।। दादूर चक चकोर भूषण को शोर 
आली मूरि मूरि मोर सी नचति चित चोरि चोरि तोरि तोरि 
हान माई ॥ मेहदी नखन वीरबधून की भोर धुनि मधुर मृदंग 
घन गरज अनंग जल बरपि बरपि हिय करषि करपि “सुधामुखी” 


सरि सरसाई || 


पद्‌ १२१ 
कूलन पर मान करी सिय प्यारी ॥ 
करि मुख विमन भूलन से उतरी बैठी आइ द्रुम कुजे । 
प्यारे उतरि मनाबन लागे मानत नाहि दुलारी ।' 
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पिय बोले सन प्राण पियारी कौन सी चूक हमारी । 
हमरे तो तुम प्राश जीबन धन तुम सम ओर न नारी ॥ 
तुब मुखचन्द्र सधा के आशिक नेन , चकोर हमारो | 
तुव मुखक्रमल भ्रमर मेरे मन होत कबहुँ नहिं न्यारी ॥ 
लै बिजना पिय मुख पर दौरे करत वियार सम्हारो । 
तब हँसि उठी “सुधावदनी” सिय मिलि भरि शुज अँकवारी ॥ 
श्रीयुगलअलीजी-पद १२२ 
श्यामा श्याम की झुलनि मेरे मन अटको । 
लखि ललित लसनि सो सुरंग पट को ॥ 
भोका झमकि झुलावें गावें सुरि मटकी । 
सुख सरस रसीली छवि चष अटको ॥ 
रस भोनी प्रीति युगलअलो के घट को। 
सोहि सकल सु साज सरयु के तट की॥ 
श्रीरघुवरशरणजी-पद १२३ 


सावन लागु सुहाई हो पियवरत्रा ॥ 
मनसिज घेरि घटा नभ छाये रस बरसत झरिलाई । 
पिउ पिउ कोकिल मोर पुकारत सुनि सुनि जिय तरसाइ ॥ 
कुसुमित विपिन प्रमोद रता तरु सननन चलु पुरवाई । 
झुलिहों में आज रसिकमणि तोहि संग प्रोतम प्यारे, रघुराई || 


दोहा--सजि सावन सोभित भये, सिय सियबल्लभ लाल । 


कनक थार सजि आरती, करहि अवधपुर वाल ॥ 
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च्रारती-पद्‌ १२४ 
आरती करु सखि श्यामसुन्दर की । 
मनमोहन प्रीतम सियत्र की ।। 
पदन दम्भ के खम्भ गडे हें, कनकदण्ड मणि रतन जड़े हैं , 
पटली थति जगमगित अड़े हें, तहँ बैठे दोउ सुखसागर की !॥ 
दिनकर सम शिर क्रीट धरे हैं, चन्द्र ज्योति चन्द्रिका परे हैं , 
तरिवन कुण्डल झलक भरे हें, नासामणि बुलाक छविधर की ॥ 
ताल पखावज बीण बजत हैं, चन्द्रकला सुभगाज्‌ नचत हैं, 
बृ थेइ थेइ चहुँओर मचत हे, रीझत नवल रसिक नागर की ॥ 
मूलत सिय रघुवर” सरसत हैं, कमकि झुलाय सखिन हरपत हैं , 
कुसुमन झरि सुरतिय वरषत हे, जै जै कहि दोउ सुखमाकर की ॥ 
राग ईमन-पद १२५ म 
कूलन लखि सखिया झमकि चलु रे । 
गगन घन गरजे सुनत जिय लरजे, 
मदन हिय तरजे उमंग छाई रे॥ 
झुकाई झरि बद्री भिगाई सहो चुनरी ' 
सो गावो राग कजरी सावन आई रे। 
कूलहिं सिय प्यारी ज्‌ झलावें प्यारे राघो ज्‌ , 
नचति सत्र सखियां सो ताताथेई रे॥ 
राग पूर्वा-पद १२६ 
नई नई गोरिया सो करिके शगार सब , 
भूलन चली हें नव सावन उमंग भरि ॥ 
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लहँगा सो कटि देश किकिणी अनूप वेश, 
ओढ़नी कुसुम रंग मोतिन किनारी जरि। 
चोटिया गृहीए भाँति रतन की लागी पांति , 
नैनो में काजर गले हीरन की पंच लरि ॥ 
बादर घुमड़ि आये विजुरी चमकि छाये, 
नान्दीं नान्ही बुंदिया झमक झम झम झरि । 
कोकिला कु हुक जागे मोरिला नचन लागे, 
पापहा बोलन लागे पिउ पिउ करि करि ।। 
ओसरी ओसरी भूलें पिय प्यारी को झुलाबैं , 
गावें राग सुहव मलार तान धरि धरि । 
उड़त वसन खसि पड़त भूषण महि, 
हसि हसि रघुवर' देत हें सुघारी करि ।। 
गजल~पद्‌ १२७ 
क्या मजा सावन की सखि मौशिम जो आइ हे । 
दशरथ का बांका छैल ने कूला लगाई हे ॥ 
जरकस को चीरा शोश पै कलगी झुकाई है । 
जुलमी जुलुफी जैसी मानो नागिनि जगाई है ॥ 
केशर को चन्दन भाल में कुण्डल सोहाई है। 
नेनो कटारी मारि कै घायल बनाई है॥ 
क्या छटा 'राघव' की बनी नैना लोमाई हे । 
दशरथ कुवर के हाथ में तन मन ठगाई है ! 
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| खखऑः 
गजल-पद १२८ 


सुनरी सखी एक बात मैं तुमसे कहों प्यारी । 
झला लगी दिलदार की सावन हुई जारी॥ 
मोरों उकार बाग में कोयल कुहक मारी। 
पिउ पिउ पपीहा बोल के मेरी जिगर फारी ॥ 
कूल सलोने सांवरे सिय संग सुकुमारी । 
गावे सखो सब रेखता रस की तरहदारी ॥ 
जवसे भनक मैंने सुनी कूलन बहरदारी । 
नहिं चेन पड़ती हे मुझे छिन छिन फिकरदारी ॥ 
करते न हैं हम पर सखी "राघव' निगहदारी । 
गई हमसे सखी पिउ की कसुरदारी ।। 

पूर्वो-पद्‌ १२६ . 

कूलन को ऋतु आई सजन, 

संग कूलो री मोरो सजनी। 

बंदी माल दृगन भरि अंजन , 

मोतियन मांग सँबारि फूल सम फूलो री ॥ 

सजि शृँगार सब साज सँवारहु , 
गावह नइ नइ तान सान यह खूलो री। 
चलत पवन गर्जत घन सावन, 
रघुपति ढिग चलु आज काज सब भूली री ॥ 

चंचरीक-प्रुपद १३० 
भूलत अवधेश लाल लीन्हें संग सीय बाल, 
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बन प्रमोद सघन कुंज पुंज सखिन सोहें। 
कजत कलकण्ठ मोर गुंजत भल भनकि भोर, 
वरषत घन गरजि थोर मरुत मनहिं मोहें ॥ 
भूषण रब झमभझमात सुरंग बसन गमगमात, 
छम छमात छवि अनूप रति मनोज मोहें। 
बोलत मृदंग झाल नितेत सखि देहिं ताल, 
लूटहिं सुख नब रसाल ररघुबर' सुख जोहें ॥ 
राग खम्माच-पद्‌ १३१ 
अवलोकी सखी राज हिंडोरे ॥ 

हेम जड़ित मशि खंभ रचो रे, मोतिन गुहि सुठि रेशम डोरे । 
पड़लि झलक जगमग चितचोरे, बैठे तापर युगल किशोरे ॥ 
सावन सजि गरजत घनधोरे, कुहु कुहु कुहुकत कोकिल मोरे । 
नान्हि नान्हि बु दियन वरषत थोरे, पवन चलत पुरवाई झकोरे ॥ 
बजत मृदंग सितार तँबूरे, तुम तननन सखि तानन तोरे । 
निरतति चन्द्रकला रसबोरे, चहुँदिशि उचरत थेइ थेइ थेइ रे ॥ 
झूलत सिय रघुवर” दोउ जोरे, हलरत लट जुलफन की मरोरे । 

छवि छहरत फहरत पट छोरे, नेबछावरि रति मदन करोरे ॥ 
ठुमरी-पद १३२ क्‍ 

बाँकी झू्लनि तिहारी मन मोहें रे ॥ 

सिया प्यारी अलवेली गलबांह दिये टेढ़ी पगिया सुभग शिर सोहैं रे । 
(रघुवर' प्यारे बड़ी अँखियाँ कटीले तेरी कल न परत बिनु जोह रे ॥ 


श्रीरघुव रशरणजी 
rrr 
पद १३३ 
हिंडोले फूल श्री लाड़िली लाल ॥ 
गौर बरन मिथिलेशनन्दिनी श्यामल दशरथ लाल। 
लाल भूषण अंग भझलकत पहिरे वसन सुठि लाल ॥ 
लाल रुचिर श्रीखण्ड तरुतर लगो हे हिंडोले लाल । 
लाल सखी दोउ ओर भालात्रहिं गावहिं गीत रसाल ॥ 
लाल मनोहर जोरी अनुपम सखा सखी तस लाल । 
लाल छटा निरखत सखे रघुवर भई दोङ अँखियाँ निहाल ॥ 
राग विहार-पद११३ 
कदमतर कूलत दशरथ लाल ॥ 
लाल घटा झुकि गरजत वरपत दामिनि दमकत लाल | 
लाल बाग कुसुमित तरु शोभित बोलत कोकिल लाल ॥ 
लाल सखी झकि झमकि मुलावहिं फहरं वसन सुठि लाल । 
लाल लाल सब साज बाज लिये झूलत सिय रघुलाल ॥ 
कहरवा-पद १३५ 
मेरी प्यारी सियाजू हिंडोले फूले लाल री। 
ताल महल में लाल हिंडोला लाल लाल सब बाल री । 
बाल लाल सत्र सौज लिये कोइ छरी फूल लिये लाल रो ॥ 
लाल चन्द्रिका शीश विराजै करनफूल युग लाल रो । 
लाल नासिका बेसरि शोमे छवि बुलाक अति लाल रो ॥ 
लाल कंचुकी सारी कुसुम रंग लाल गले मणि माल री । 
कंकण किंकिणि लाल बिराजे भाल बिन्दु इक लाल रो ॥ 
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——््््््््््््््््््््—्^्‌ 
लाल सखी हुहुँआओर झलावें मन्द मन्द गति हाल री । 
झूलहिं रघुबर’ प्यारी सियज्‌ देखि रती उर शाल रो ॥ 

कहरवा-पद १३६ 
| मेरा बांका समलिया हरे रंग झूलत आज रे ॥ 
हरित महल में हरित मशिन में हरित हिंडोला भ्राज रे। 
हरे हरे भूषण सब साजे झूलत श्री रघुराज रे ॥ 
हरित सितार सारंगी वीणा हरित ताल छवि छाज रे । 
हरित सखी सब निरत करत हें हरित पखावज बाज रे ॥। 
हरित भूमि सब तरुवर हरि हरि हरित कीर खग. बाज रे । 
हरित मोर भवनन पर नाचत हरित गगन घन गाज रे ॥ 
हारित हरित रघुवर” छवि लखि करि काम कोटि शत लाज रे। . 
हरित छटा अवलोकि गगन ते कुसुम बरष सुरराज रे ॥ 

s पद्‌ १३७ 
तनिक धीरे झूलो जी राजकिशोर ॥ 
भनन घनन धूमि बादर घहरत बिजुरी चमके चहुँओर । 
चन्द्रबदनि सिय थर थर कांपति डरपि गहति पट छ्लोर॥ | 
बड़े बड़े बू दन बरसत सरसत सुरंग बसन भीने मो 
अरजो न मानहु रघुवर’ प्रीतम क्‌ ह, 
भेस कठोर चित तोर॥ 


€ | पूर्बी - पद्‌ १ ३८ 
र ओका कूलो हो मोरे प्राण । 


श्रोरघुवरशरणजी ९९५९ 
NNN 


कत बरजों कछु समुझहु नाहिन , 

मारहु नेनो की सान बान सम तूलो हो॥ 

निपट निद्रदी पीर नहिं जानत, 

चितवन सदु मुसुकान प्राण जनु घूलो हो । 

बिनय सुनहु प्रीतम रघुनन्दन , 

तजहु अनोखी चाल साल अब भूलो हो॥ 

बरवा-पद्‌ १३६. 
मुनिये सजन रगरी रे। तोरे संग ना शुलिहों कजरी ॥ 
मकि ऋमकि झर सावन बरसे भोजि गई चुन्दरी रे। : 
लह लह लह लह चलु पुरवेया कांपत तन सगरी र ॥ | 
टुटिमो हार फुलन के गजरा मोतियनकी तिलरी रे। 
श्रतिशय झोंक झलावहु रसिया गिरि गई नथ दुलरी र ॥ 
रसिक शिरोमणि “रघुवर” तुम से लगी हे प्रेम फँसरी रे । 
दै गलत्रांह मिलह अत्र बालम इतनी अरज हमरी रे ॥ | 
खेमटा-पद १४० 

कैसे झुलिहों बलमुआं सावन रगरी ॥ 
गरजि-गरजि घन जिय तरसावत निकसि चलत भोजि गई सगरी । 
रकि झाँकह पिय बात न मानहु मुरुकि गई नाजुक अंगुरो ॥ 
कदम डार मोरी चुन्दरी उरमि रही सुरुझन दे पिय गैहों कजरी । 
गह विनती मानिय पिय 'राघव' नित नित झलिहों मैं तोरे संग री ॥ 

पद १४१ 


कदम डार मोरी सारी लटक रही कैसे के झुलिहों सावनमां ॥ 
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एक वैरो मोरी कदम डार भई दूजे पुरवाई पवनमां । 
चलत झकोर अलक मोरी छूटि गई आई हों नई गबनमां ।। 
कुकि झोंकह पिय बात न मानहु गिरि गई कर से कंगनमां । 

| हों सुकुमारि कमर लचि जेहें फिरि कैसे जहाँ भवनमां ॥ 
ट्रटि गयो हार गले मोतियन की तिलरी में लगी फुदनमां । 
निपट निटुर प्रीतम 'रघुवर' तुम लखहु न मेरी बदनमां ॥ 
खेमटा-पद १४२ 
में जानी सजनी सावन अब जेहें । 
फूलि लेह प्रीतम नागर संग ना तो करमीजि पछितेहँ ॥ 
यह सुख साज समाज सोहागिनि फिरि न अनत कहूँ पेहें । 
सुमिरि सुमिरि यह छवि रघुवर” की छिन छिन विरह सतैहे ।। 
विहाग-पद १४३ 
लाल मोरी अँखियाँ नींद कुकि आई । 
अब जनि कूलो रसिक शिरोमणि नींद सों नेन पिराई ॥ 
झोंका दे न सकति सखियाँ सब झुकि झुकि खसति घुमाई । 
चन्दमन्द्‌ दुरि हेरत हिरशी मोतियन माल सिराई ॥ 
करत शोर चहुँओोर मोर पिक रजनी के अन्त जनाई । 
कहति जनकजा सुनो पिया रघुवर? झूलन देइ थँभाई ॥ 
| कविनस-परस्पर-सम्बाद ॒ 
चकई ना बोले श्याम बैठ क्या बोल बोले, 
कोकिल अङुलानी कहीं कोकिली बिछूनी हे । 
दीपक की मन्द ज्योति तेलह ते पूर नाहि, 


श्रीज्ञानाअली जी ५७ 


मिलनी td 


ज्ञागत पुरी के लोग तश्कर निगरानी है ॥ 
घंट घहरानो कहीं अवध घर पृत भयो, 
चिरैया चहचहानी कहीं अहिनो डेरानी हे । 
जान दो तो जान दो नजान दो तो सांची कहो, 


स्रज की किरण श्याम देखो दरसानी है ।| 
श्रीज्ञानाअलोजी-पद १४४ 


रसिया ना माने सजनी ऋलत मन न अधाय | 
सोति सजनी अपने भवनवाँ औचक मोहि जगाय ॥ 
बन प्रमोद कुंजन कुजन में नित उडि झूलत आय । 
'ज्ञानाअलि'सिय पिय संग ऋुलिहों अभय निशान बजाय ॥ 
पढ्‌ १४५ 
कलत रसिक श्यामा श्याम । 
श्रीजनकठपनन्दिनी रघुनन्द आनन्द धाम ॥ 
नवल घन तन श्यामसुन्दर तडित युति सिय वाम । 
युगल छवि अवलोकि झुकि भुकि काम करत प्रणाम । 
चट्टँदिशि घन घेरि आये चपल दमकत दाम ! 
मधुर मृद ख कोकिला धुनि सुनत मन विश्राम ॥ 
अति अनूप हिंडोलना छवि सखिन को अभिराम । 
ज्ञानाअलि' सिय लालमुख छवि निरखि पूरण काम ॥ 
पद्‌ १४६ 
नवल दोउ झूलत श्रलिगण साथ । 


नवल सुखी सम वयस अतुल छवि लखि रति मदन लजात ॥ 
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नवल हिंडोल कुंज द्रुम फूले त्रिविध पवन सरसात | 
नइ नइ तानन दोउ मि लि गावत मंद मद सुसुकात ॥ 
नबल बसन भूषण अंग सोहें लखि छवि दृग न समात। 
'ज्ञानाअलि' सुख बरणि न आत्रै शिथिल भयो सब गात॥ 
श्री हनुमानशरणजी 'मधुरञ्जली'-पद्‌ १४७ 
अवध सेंयां कूलन की ऋतु आई । 
सरजू तीरे रचौ हिंडोरा सिय सुकुमारि बुलाई ॥ 
सुनि सुख मानि लाल दशरथ को हेरत मृदु मुसक्याई । 
'सघुरअलो' मुखचन्द्‌ बिलोकत आनन्द उर न समाई ॥ 
पद्‌ १४८ 
बद्ररा अरुण रग छाये, गरजि वारि बरसाये॥ 
अरुश पोशाक अरुण मणि भूषण अंगन सुभग सुहाये । 
चटक चादनी लाल लगी हे लालै फरश बिलाये ॥ 
तापर कूला बन्यो मनोहर लाल सी साज सजाये। 
गढपर लसत नवल दोउ सियपिय रतिपति लखत लजाये ॥ 


लाल वसन अलियन अंग राजत तेइ सब गाय झुलाये । 
'मधुरअली' लाली छवि ब्रां 


को देखि नयन फल पाये ॥ 
त पद्‌ १४६ 

नवल दोउ झूलत हरे हर, छवि 
सरयूतीर हरित कुंजन बिच तरु तमाल के तरे। 


हरित वितान तन्यो ता ऊपर हरित मोफरस परे ॥ 
तापर हरित हिंडोर मनोहर मनहिं हरे । 


सिंगार भरे ॥ 


I 


_ NS 
MS और AN nd 


श्रीहनुमानशरणजी 'मधुरअली' (५६ 


osname 
हरित पाग बागो सो हरित है भूषण मणिन हरे ॥ 
वसन विभूषण हरित रंग कया सिय अंग भूषित कर | 
हरित पोशाक सखिन अंग साजे मेघ मलार उचरे॥ 
त्रिविध समीर बहत सुखदायक रंग फुहार भरे । 
हरित छत्र शोभित सुषमानिधि हरित सो चामर द्र ॥ 
'मधुरअलो' लाख हरित छटा सब निज हिय मांहि धरे॥ 
पद १ १७० 
भूलन की क्या छवि छाई हो। 
करि सिंगार सुभग सुषमानिधि जनकललो रघुराई हो ॥ 
चन्द्रकला सुभगादि अलीगण राग मलारहिं गाईहो! ७. 
'भधुरअली' मुखचन्द युगल लखि तृण तोरत बलिजाई हो ॥ 
पद्‌ १५९ 
दे गलत्राहीं कूलें दोउ आज । 
सरयू तीर तमाल कुँज में जनकलली रघुराज ॥ 
काह कहूँ सखि कहत बने ना कोटिन सुख के साज । 
प्रधुरअली' सब तजि संग झलिहीँ छाडि लोक कुल लाज ॥ 
पद्‌ १५२ 
` कूलत लाड़िली रघुबीर । 
रतन जडित हिंडोलना सुचि सुभग सरयू तीर ॥ 
करहिं गान मलार अलिंगन स्वर सुखद गम्भीर । 
-ज्चत थेइ थेइ मोर गति लै मोद उमग शरोर ॥ 
समय लखि सुर सुमन वरषत जलद वरषत नौर । 


| 
| शक श्रीफूलन विहार पदावली 
॥ 


'मधुरञ्ली' समीप पंखा लिये करत समोर ॥ 
पद्‌ १५३ छा 
सिय पिय दोनौ झमकि झुकि झूल । = 
| | झोका देत परसपर हँसि हँसि फहरत अरुण उकल ॥ 
तिरङी तक्रनि सांग सी हूल होत अलिन उर शलें । 
| मधुरअली”' आनन्द के मारे प्रेम विवश सुधि भूलें ॥ 
‘| पद्‌ १५४ 
क्‍ झुकि भूलें हिंडोरे लाल ललो। 
। नोल कमलसम छबि प्यारे की सिय छवि सुन्दर चम्पकली। 
| आस पास सब सखो सलोनो गावहिं राग मलार भली | 
| आति मनहरन युगल जोड़ी को देखि जियत नित 'मधुरअलो' || 
श्रो शिवदयालजो-पद १५९८२ 
तनिक मनहरनी चलू यहि ओर । 
जित उनयी पुनोत सरयू तट श्याम घटा घन्‌ बोर ॥ 
महाराज ठाटे मग जोहत साजे नतल हिंडोर । 
|| दामिनि दमकि रमक्रि छवि छइरत बोलत दादुर मोर ॥ 
f यों सुनि स्वामिनि वेगि सिधारी सजि तन सुरंग पटोर । 
'शिवदयाल' दम्पति मिलि हरपैं विहँसि चितै टग-कोर ॥। 
| शरोरषुराजञ सिह जी-पद १५६ 
_ चलिये सांझ समय पिय झूलन | 

आयो सावनः अम सोहावन फूलि रहे समरे बन फूलन ॥ 
मोर शोर चहुँओर मनोहर हांरत भूमि भै यघुना कूलन | 


श्रीरघुरार्जासह ज। ६१ 


mm 76) mm आक तााल्कक पना. <ू 


र 
भ्रीरपुराज' प्रिया क्वीतम लखि सखि लूटे सुख लूट अतूलन ॥ 
पद्‌ १५७ 
रये हो, सिय रघुनन्दन ले सखि वृन्दन झूलन चाये ॥ 
शिर पूहप मुकुट सुमाल पुहप सु पुहुप कुण्डल कान है। 
टि युज चरण सत्र पुहुप भूषण कहु न जग उपमान है ॥ 
एब अलिन अंगन पुहुप अभरन वसन बेप विराजहीं । 
सिव सजी पुहप सिंगार राजति रुचिर सखिन समाजही ॥ 

आनन्द छाये ॥ १ ॥ 

पन्ना पदिक पटली जटित गजमशि मही मण्डित करं । 
नीलक सुखंभ दराज बेलन पुहुपराज छटा छर॥ 
ब्रो विभावित मण्डित माणिक इन्ट्रमशि कलसावली । 
जरकस वितान निशान भालरि झुकुत की भलकाबली ॥ 
ती सरयू तट भाये॥ २॥ 

चहुँओर घहरत धोर घन वपंत सु हरपावन हियो। 
पत्र टौर मोर मचाइ शोर शिखीन सुख पूरण कियो॥ 
सत्र विट्रपवल्ली हरित वरन विशाल तालन पे #ऑलगी। 
नव दृव इन्द्रवपू विराजहिं मनहुँ विधि चूनारि रंगी ॥ 
सर भरि आये ॥ ३ ॥ 

सखी गहे वीण मृदंग सुरज उपंग मंजु बजावहीं । 
पूरिया मोंडहु सर मेघ मलार रागिनि गावहीं॥ 
मुखकन्द भूलत मन्द मन्द सुचन्दबदन सोहाबहीं । 


६२ श्रीफूलन विहार पदावली 


Ce ओ 
कोर विजन बीजहिं बाल कोउ रघुराज' चतर चलाबहीं | 
जन्म फल पाये ॥ ४ | 
पद १५८ 
सरयू के तीर गड़ो हिंडोलना कूलत सीताराम आली || 
मन्द मन्द वरषत घन बुंदन, करत मन काल का नव कुन्दन, 
हरित बरण आराम आली ॥ छिन छिन दिशनि दोपति दामिनि यो, 
झमकि झुलाय रही कामिनियां, पिय छवि ग आराम आली ॥ 
'श्रीरघुराज' शोक सब बिसरो, पूरण भयो मनोरथ सिगरो, 
आनन्द आठोयाम आली ॥ 
पद्‌ १९६ 
दोऊ झूलत हिंडारे राम सिया । सजनी उर बोवत प्रेम त्रिया । 
उमड़ घुमड़ आये बादरवा मोरा मंजुल शोर किया ॥ 
शोक नशावन सुख सरसाबन सावन गावन लागी तिया । 
`  शरीरघुराज' झमक झूलन में वीण बजावत सीयपिया ॥ 
: पद्‌ १६० 
[ है सिय के पिय की छवि देखें । 
| | काल रहे सरयू सरि तीर मचाय आनन्द अलेखें ॥ 
` उड अलक हि पवन प्रसंग मुखें छहरें पट पीतहि संग, 
। मनो शशि पै चलिजात भुजंग निवारत दामिनि पेखें | 
प्र 5 झर घनवृन्द, पीताम्बर अंचल कर अरविन्द, 
परस्पर वारत सिय रघुनन्द हुते दोउ आनन्द वेखें। 
आवत जात हिंडोल सुहात, प्रभा शित श्याम छटा छहरात, 


कि ses 


श्रीरघ॒रा जसिहजी ६३ 
मु सात्न गाय लखें सखित्रात तजें 'रघुराज' निमेखें ॥ 
झपताल-पद्‌ १६ 


भरत झर झर सलिल  भक्ररि झाँक्न लगी। 
सघन घन घुमडि घहरत सु छहरत घटा, छनक छवि छिति 
मिलति मनहुँ आनन्द पगी ॥ ललित लहरत ललिन उड़त 
अंचल अमल, मनहुँ छहरत कुसुम धनु धुजा जै रँगी॥ 
सरयु तट बिकट हिंडोल विरचित पुरट, खचित मणि माशिकनि 
प्रुकुति झालरि झगी ।। डहर डहरत शिखी सुखित शिखिनीन- 
युत्‌, कर त धुनि मधुर जलधरन सँग मं सगी। परम कमनीय 
सिय पीय सिय संग झूलत सु फूलत हरष हेरि रति सगत्रगी । 
सखी कोउ मचति कोउ नचति कोउ रचति, गति लचति कोउ 
लंक उर प्रीति की दगदगी । सुखद सावन सुहान सु रस 
रास मधि, चहत रघुराज' युग-चरण को लग लगी ॥ 
रूपक-पद १६२ 

सरयू के तिरवा गडो हिंडोरवा झूलत रघुवर जानकी । 
परषत बरदरवा हरि हियरवा मनहुँ लर मुकुतान की॥ 
सखि दिपत आनन भरि दिशानन लेहिं तानन धूरिया। 
पल्लवित कानन निरखि भानन सुख वितानन पूरिया ॥ 
प्रीतम झुलावें सुरंग छात्रै बहु बजाने बाजने। 
रग छवि छकाने पिय हॅसायै हुलसि कहि कहि साजने ॥ 
पट अरुण सोहत मनहिं मोहत देव जोहत जकि रहें। 
चि जात आवत गगन भावत कुसुम झरि लावत जहे || 


क श्रीकूलन बिहार पदावली 


अवधेश राजकुमार राजत सहित सखिन समाज डरे) 
जग काज तजि छवि लाज लखि बलिजात जन रघुराज' हें । 
पद- १६३ 
कूलत कुंजन भीजि रहे दोउ । 
पिय सदु वैननि मोहि गई सिय, सिय मृदु वैननि मोहि रहे सोउ ॥ 
सिय झझकति हरि करनि सँवारति,सिय के कर पकरत विहँ सत ओड 
'श्रीरघुराज' छकी सब सखिया अँखियाँ में नहिं पलक करें कोउ॥ 
श्री सियरसिके अलीजी -पद १६४ 
भूलें नवलरसिक रंग भीने दोऊ आज । 
फली कमल कलो सी मृगनयनी की समाज ॥ 
घिरी सघन घटा सी छवि रघुकुल राज । 
संग सोहे सिय प्यारी लखि दामिनीहँ लाज ॥ 
बन्यो विपिन प्रमोद सत्र सुषमा को साज । 
'सियरसिकअली' के हिये यहि छवि छाज ॥ 
पद्‌ १६५ 
सिय सजि सावन तीज सजन संग भूलें हो । 
दि राग महारो ससी सम तूल हो॥ 
भण सुख जूलें हो । 


श्रीसियरसिक अलीजी 


ति पि erm 


पद्‌ १६६ 
झूलत नवल दम्पति आज | 
नवल नागरि रूप आगरि चलां भूलन काज ॥ 
नवल वसन सुरंग नव तन नवल भूषण साज | 
नवल नव घन घेरि आये नवल घुरि-घुरि गाज ॥ 
नत्र सुचंग सृदंग वीणा विविध बाजन बाज। 
गान तान तरंग मेघ-मलार सहित समाज ॥ 
नल नीर गंभीर निमल सरित बर शिरताज । 
सरयु तट वट निकट मणिगिरि रमत सिथ रघुराज ॥ 
नवल शोमा द्रमन गोमा हरित तृण छवि छाज । 
'सीयरसिकअली' झुलाबति नवल कूलनि राज ॥ 
पद्‌ १६७ 
झूलत सरस सरयू तीर । 
आज री गुण आगरी सिय नागरी संग भोर ॥ 
सागरी रस रूप रमनी सजि सुरंगी चीर। 
पागरी शिर लाल राजै बाहु बाजू होर॥ 
परसपर चितत्रनि मनोहर हरत रसिकन पीर । 
'सीयरसिक्अली' झुलाबति बहत धीर समीर ॥ 
धुरिया मलार-पद्‌ १६८ 
अब घन घमण्ड नभ छाये। 


Ses, sd 


पवन चलत पुरवाई सननननन चम चपला चमकाये ॥ बजत 


A 


मृदंग ग 


६६ श्रीफूलन विहार पदावली 


mmm 


मेहक ताल बजाये ॥ नटत मयूर थिरकि थररररर, तासु ताल बजाये ॥ नटत मयूर थिरकि थररररर, तासु शिखण्ड 
फरकि फररररर, राग मलार उचार चातकन, कोकिल कल स्वर 
गाये ॥ विपिन प्रमोद मदन मन लोभित कुसुमित लता ललित 
तरु शोभित, निरखि ललन मन भाये॥ अली सियरसिक' नवल 
ऋतु निरखत, उर उमंग दम्पति दिल करषत, सुख सरसत 


बादर झुकि वरषत, पावस रहस रचाये ॥ 
श्रीश्याससस्ेजौ पद १६६ 


दशरथ राजदलारे सिया संग झूलें हो ॥ 
सरयू किनारे सुहाई कदम जुरि छहियाँ हो । 
ताहि तर भूलें हिंडोरा दिये गलबहियाँ हो ॥ 
एक ओर जनक किशोरी सखिन संग सोहें हो । 
एक ओर राघो बिहारी लली सुख जोहें हो ॥ 
प्यारी की लट पिया जुलुफन झूलत अरुकें हो । 
अचल रहें 'सखेश्याम' कबहुँ नहिं सर्के हो ।। 
पद १७० 
में तोरे संग ना झूलों बालम जियरा गइल घबराय । 
अतिशय झोंक सझुलावत रसिया वेसर गइल हेराय ॥ 
अँचरा फरकि फरकि महि लोटत गृंथे लट छिटकाय । 
'श्यामसखे” मोरी अँगिया भीजि गई बेनियां दीजे डोलाय ॥ 
पद्‌ १७१ 
झमकि झुलौंगी सया तोरे संग तु सावन की बहार ॥ 
सरयू किनारे नई नई गछिया रे जहे रचे भदन बजार । 


श्रीजानकीवरशरणजी “प्रीतिलता” ६७ 


रपफि बहत पुरबइया रे बुन्दन परत फुहार ॥ 
धरि धारि तोरे गलबहियाँ रे गाऊंगी राग मलार । 


'श्यामसखे' कदम जुरि छहियाँ रे नित नई करिहों बहार ॥ 
श्रीजानकी वरशरणजी 'प्रीतिलता'-पद्‌ १७२ 


पिय लागो सावन मास आस यह मेरी। 
चलि भूलें बिमल हिंडोर गले भुज गेरी॥ 
भये हरित वरन वर भूमि सोहावन लागै। 
फूले फले बिपिन प्रमोद मोदमय वागे ॥ 
गुंजत मधुकर करे शोर मोर मन रागै। 
भल समय सुखद अवलोकि निठर पन त्यागे ॥ 
शुक चातक कोयल हंस कोकिला टेरी ॥ पिय० ॥ 
सुनि प्राण प्रिया बर वैन नेन लखि प्यारी। 
गहि अंक रंक ज्यों सुधन मोद लहि भारी॥ 
चलो मेरी जीवन जीव सकल सुखकारी । 
श्रीचन्द्रकलादिक सखी सुसाज सम्हारी॥ 
आयो सरयू वर तीर घटा घन घेरी ॥ पिय० ॥ 
बिद्रम नगमशि रचि हेम अनुपम झूला | 
नेहि बैठे सिय महवृब सूय अनुला ॥ 
सखि झुकि झुक्रि भमकि झुलाय पाय प्रिय दूला । 
नभ विवृध बथू बहु हरषि वरपि रही फूला ॥ 
सुखकन्द मन्द, मुसुकाय सिया तन है री ॥ पिय० ॥ 
पट पीत नील फहराय ले पटि अरुभानी । 


AY) 
NN 


श्रीफूलन विहार पदावली 


सुरफावत सिय पिय विहँसि नहीं सुरभझानी ॥ रै 
दोङ नील पीत मिलि हरित रंग प्रगटानी | 
सखि गावें हरे हरे गीत हेरि सुखमानी ॥ 
प्रीतम तमाल तरु 'प्रीतिलता' लपटेरी ॥ पिय० ॥ 
तर पद १७३ | 
जित देखो घटा तित छाय रही । 
बिच दामिनि दुति दमकाय रही ॥ | 
अंबर घेरि रहे चहुँदिशि शुचि रुचि छवि बन वरसाय रही । . 
पूषन पूषन अदा अदूषन भूषण धुनि सरसाय रही ॥ | 
चन्द बिन्दु अरविन्द कन्द युद लखि मति गति सकुचाय रही । 
तार तार तारापति लाजित साजित साज सजाय रही॥ : 
अलि अवली अलवेलि सकेली केलि वेलि विगसाय रही । ' 
दम्पति 'प्रीतिलता’ सखि सम्पति शुरु करुणा दरसाय रही ॥ 
. पद्‌ १७४ 
_ भझलित झलमलित झुकि भूमि दोङ राजहीं । 
नीरजा तीर श्रीजनकजा संग मिलि धीर रघुवीर हिंडोल सुख 
साजहीं ॥ बजत वर वाजने छाजने मेघ धुनि शोर घनघोर . 
पिक मोर मन गाजहीं । अरुण वर बसन खुश रंग रंगी लसे ' 
'जानकीवर' सहित छैल छवि छाजहीं ॥ ॒ 
[ पद्‌ १७५ म 
परसपर भूलन छवि हेरे, सुहँसि हसि दोउ भुज गर गेरे | | 
बैन चैन ऐन सम अनत लखैन कहूँ आनन्द के दैन दोउ लैन | 


कक ६६ : 


मैन हर, चातंकी चकोरी मोरी गोरी चहुँओरी शोरी, सिय 
पिय टेर ॥ श्याम गोर गात नील पीत पट फहरात छवि _ 
हात बात बहत त्रिविध शुभ, परसि परसि रस सरसि बरसि 
गनो, घन दामिनि घेरे ॥ अवध सरयू तीर हीर मणि छिति 
मिति मिलित परेश पर परम प्रकाश नित, निगम अगम गुरु 
कणा सुगम 'प्रीतिलता' सिय-पिय मेरे ॥ | 
पद १७६ 

हली लालन दोउ संग भूलें, परसपर केलि करत फूलं ॥ _ 
सरयू तरंग घनघोर शोर चहुँओर बाजत मृदंग मुरचंग चंग दंग 
होत, ढंग देखि औरहीं उमंग देव बधू सब, लाज साज भूले ॥ 
कोकिला को कूक सुनि चकित चकोर चारु मार रति सारस _ 
अधीर पीर कीर कल, कामिनी कमल दलं अमल सुगंध सार, : 
शरि मानि हले ॥ 'जानकीसुवर' संग सुघर अधर लाल चाल. 
मु रसाल बाल पहिरि सुंकण्ठ माल, भूषण विसाल लाल | 


३सन रसन जाल, जड़ित युगल तूलें ॥ | 
पद्‌ ९ ०७ 5 


चलोरी २ मोरी संग की सहेली सिय पिय झूलत झुलनमां ॥ 
 निरखति बिपुल व्योम सुरवामा हरषित बरषि फुलनमां। 
सिय मुख शशि पिय नैन चकोरी यह छवि नाहीं चुलनमां ॥ 
रीचन्द्रकलादि अली अलवेली दुईदिशि हलत इुलनमां । . 
गान तान सखि प्राण सजीवन हिये की हरत शुलनमां ॥ 
सिय सिय पिय हँसि दिये गलबहियाँ पटतर कहूँ न तुलनमां । 


७० श्रोफूलन बिहार पदावली 


SS री 0 आम ॥ 
प्रोतिलता' दोऊ जीवन धन सब सुख के हैं झुलनमां 1 छ 
पद्‌ १७८ म १३ 
हेरो हेरो सिया छवि आज पिया संग भूलि रही ॥ | 
निरखि निरखि सुखकन्द चन्दगुख हेरषि सरस सुख पाय 
अपनपो भूलि रही ॥ प्रोतमहुँ अवलोकि प्रिया छावे निज मति 
गति सरसाय, महा ग्रुद मूलि रही ॥ श्रीचन्द्रकला श्रोचारुशिला- 
दिक दुहुँदिशि शौक बढ़ाय, झमकि भोंका झूलि रही ॥ नव 
नागरि सिय पिय नव नागर दगन रही छवि छाय,सु 'प्रीतिलता' 
फूलि रहो ॥ 
| | पद १७६ 

भूले रमकि भमकि प्रग्मदित तन मन ॥ 

सिया सोम बट छाहीं पिया दिये गलबाहीं, 

शोभा वरणि न जाहीं कहाँ दामिनी सघन ॥ 

साजे साजन सुरंग अंग अंगन उमंग, 

मृद सरयू तरंग भली उठे छिन छिन ॥ 

नभ विबुध बधूटी ङुसुमाञ्जलि छूटी 

` सत्रदृग फल लूटी जुटी लख एक तन ॥ 

सखो भमांके फुलात्र पिया प्यारी ग्रुसुकावै 

. बलि बलि बिकि वारं सब लाल रतन || 
पद १८७ `` | 
पिया' धीरे: से झुलावो' सुकुमारी प्यारी हैं॥ 

नब सत साज साजे, लखि रति मति लाजे, 


` मुप्यारे ज्‌ कूलन की रितु 
मु प्यारे जू कुसुमित विपिन 


मु प्यारे जू सब गावें मंगल गीत 


श्रो जानकी वरशरग्प्जी ७२ 


अंग अंग छवि भ्राजे, सु डरत भारी है ॥ 
बह त्रिविध वयारी, नभ घटा घनकारी, 

वर बरस फुहारी, फहरत सारी है॥ 
सिया स्त्रामिनो ज्‌ मोरो, प्यारे देखो गहि डोरी, 

सखी कहत निहोरी, निठराई धारी है॥ 
सुनि जानकोसुवर पिया, पायन सु परि, 

'प्रोतिलता' फूलि करि, तन मन वारी है ॥ 


पद १८१ | ॥ 
झूला कूलो सहो मेरे प्राण प्यार से झाको ना । 
जब पिय झोंका देत झमकि से डरति सिया सुकुमार लाल 


तुम रोको ना ॥ जस महराज कुमार कुंतर तुम अधिक लली 
' मुकुमारि लाल झकमोरो ना। 'प्रीतिलता' अलि रसिक शिरो- 


मणि बसिया सरयृ कूल लाल सुख मोरी ना ॥ 
_, पद-१८२ 
भूलें दोउ साजन साज हिंडोर । 
रंग रहस अनुराग रसीले हँसत हँसाबत प्रिय मुख मोर ॥ 
फोंका देत लली लालन जब प्रीतम रस वस करत निहोर । 
प्रीतिलता' अनुराग राग सुनि झुलत झुलाबत हल गयो भोर ॥ 
भ्रीव्यकटरमणसिहजी-पद्‌ १८३ 
आई झमकि झुकि गलो झूलना । 
प्रमोद चलो श्री सरयू कूलना ॥ 
गीत सखी सब करति कलोलना । 


सा के 


विहार पदावली 
७२ श्री ५४ है 


ननम रि > 
ह्रे ज “ट हिय परम हुलास निदर बात जनि चालना ॥ 
कदमतर झूलत अवध बिहारी। _ 
सुन्दर बन प्रमोद सरयू तट अजब छटा छातधारा ॥ 
संग सखिन के रमकि बढ़ावत मारत नयन कटारी | 
“व्यंकट' किमि कहि सकत युगल छवि कोटि मदन रतिवारी ॥ 
श्रोसियारामशरणजी 'नवलप्रिया'-पद्‌ १८ 
प्यारी चलो न भूलन पिय रस बरसे । 
तुम दामिनी वरण पिय घन दरसे॥ 
यह लखन सरस छवि इग तरसे। 
दै सबही ललित सुख विधु कर से॥ 
चली लली जू झुलन सुनि सखि बच से । 
लाख 'नवलग्रिया' के बड़भाग फल से ।। 
पद्‌ १८६ 
चलो देखन जाउँ री कूलत झुलना 
श्रीसरयू तट कुंज मनोहर कुसुम जहाँ बहुविधि फुलना ॥ 
रननदन श्रीजनकनन्दिनी लखि छवि रति मनसिज भन; 


पद्‌ १८७ 00 गति सि ऊलना ॥ 
देखो देखो री झूलत मिथिलेश दुलरी | | 


श्री अवधमणी जी ड 


7 संग बहिनि अमित सहचरि सगरी॥ 


नव वथसे नवल अंग रग चूँ द्री । 
दग अजन तिलक हल नथ बेसरी ॥ 
काका अरस परस देति मति ग्रगरी। 
शुभ तड़ित चमक बरषत बदरी ॥ 
लखि मोहि रमा शारद गौरी रतिरी।. 
लखि 'नवलप्रिया' केत्रड भाग फल री॥ 
श्रीअवधमणीजी-मलार-पद १८८. 
कूलत सिय नागरि . नागर बर । 
सावन सघन निङुंज हिंडोले, 
छिन छिन ललकि ललकि लागत गर ॥ 
हरे हरे परसत सरसत तन, 
कंज कलिन्ह कर काम कलभ कर। 
झाका देत चिबुक गहि किलकत, 
चंचल चख जनु मदन वारि चर॥ 
बाजत यंत्र जाल करतालन, 
बाल सम्हारि उचारि सप्त सुर । 
गावति मेघ मलार ` अवधमणि' 
लखि रतिपति गये बिसरि कुसुमशर ॥ 
श्रोरसिकप्रियाजो~पद १८६ 
सहचरि हरपि झुलावेँ कूलत राम सिया । | 
रंगमहल बिच रंग हिंडोला मिमी जड़ित किया ॥ 


७४ श्रीफूलन विहारं पदावली 


stl नमन लिमिलिलिनिशि कक, ५. तल न aici 
तेसोइ मशिमथ भवन सोहावन राजति अमित तिया। 
अंश दिये ग्रुज प्षिरखि मगन मन वारति 'रसिकप्रिया' ॥ 
श्रीकृष्णरामजो-पद १६० 
ए दोउ झूलत सरयू तीर । 
चन्द्रवदानि श्रीजनकनन्दिनी श्याम वरण रघुवीर ॥ 
हारि हरि भूमि लता झुकि आई बोलत चातक कीर । 
सु दारि सखियाँ मलार अलापत आनन्द उमग शरीर ॥ 
गृह गृह ते बनिता बनि आई पहिरे कुसुम रंग चीर । 
कृष्ण राम' छवि निरखि दुहुन को वारत मशिगण हीर ॥ 
श्रीजनरघुनन्दनजो-पद १६१ 
अहो लाल धीरे झूलो लाड़िली डरे छे । 
लाड़िल डरे छे अंग उघरै छे मोती लड़ लुढ़कि परे छे ॥ 
छ ति सुकुमारि भार यौवन के मृगनयनी चमकि परे छे । 
'जनरघुनन्द? सियापिय छवि पै पलक सों पवन करे छे ॥ 
श्रीरूपरसिकजी-पद १६२ 
सिया ज्‌ हो झूलत फूल भई। 
फूली फूली फूल हिंडोले अनुकूली अधिकई ॥ 
प्रीतम प्राण झुलावत छवि सों शोभा निरखि नई । 


'छपरसिक' रस छके हें परस्पर मोनत नहिं तृपतई ॥। 
श्रीराम मीतजी-पद ९६३ 


इतनी अरज मोरी मानो तनिक धीरे, 
कूलो हो . मोरे प्राश ।॥। 


"RN 


श्री रासमी८ जी 


AMAA, ener -4६0%»७०॥कला्करिलतिजार 


ली आंकत हो रोकत नहिं प्रीतम, 
तद्धि तिरछी मुसुकान सान हिय हलो । 
अरज करत नित बरजो न मानत, 
'राममीत' चित आनो बान यह भूलो ॥ 


द्वाद पद्‌ १८४, 
| कूलन भोंक सँभार कमर, 
लचि 


mre momen 


ना पि 


जैहें हो बाँके यार । 
कस कठोर चित तीर मोर सुन, 
छूटि जैहें कच भार, हार टुटि जैहँ हो ॥ 
ब्रज माग यह अरजे 'राममित' , 
कडि कहि राजकुमारी, हमार जिय जैहें हो । 

पद ९ €५ 

लन भोंक सही नहि जाती । 
सुकुमारि दरद नहि आती ॥ 


कोऊ कहतं चली शुख मोरि 
वद्यो राजकुमार न सुनो यार य हि भाँती। 
गे कठोर को छाती ॥। 


तन कोमल कमल की कल 


हति न कोइ इन्हें सघुझाती ॥ 


-तनि धीरे कूलो ब्रेपीर कमर लचि जातो। 
ऐसो *राममीत' निरमोहि न मोहि सुहाती ॥ 


श्रीकूलन विहार पदावली 
RR scsi 


तीकामदमणीजी-पद १६६ 
झूलत लाड़िली नृप लाल । 
लाल बिपिन प्रमोदवम में लगी कूलन लाल ॥ 
लाल डाड़ी लाल पटरी लाल खम्भ वशाल । 
लाल मणिमय बन्यो आसन लाल तापर लाल ॥ 
लाल सखि चहुँओर राजित सौज लीन्हें लाल । 
लाल ललि छवि देखि हरपित देत मधुरी ताल ॥ 
लाल मोर चकोर बोलत लाल लाल रसाल । 
लाल मांशमय हार हलके लाल ही त्रनमाल ॥ 
लाल नासामणि बिराजित श्रवण कुंडल लाल । 
लाल सारी जड़ किनारी और वेसर लाल ॥ 
लाल नथ नासा सियाजू को लाल पहुँची लाल । 
णाल सावन रतु सुहावन लसत अवनि सु लाल ॥ 
लाल सरस वयार पुरवा परत वारि सु लाल | 
णाल फामदमाश' झुलावत जनकजा रघलाल ॥ 
पद १६७ 
फूलन पर भूले दोउ रसमाते ॥ 
प्रीत छैल छत्रीली सीता पान खबाबत खाते । 
विपिन प्रमोद कुंज सरयू तट ललित लता लहराते ॥ 
"लसय नवल विचित्र हिंडोरा लखि शशि अमित लजाते | 
हमार हिय नित्य वसे दोउ मन्द मन्द॒ गुसुकाते ॥ 


श्रीरसरंगमणोजी ७७ 


श्रीसीतारामशरणजी 'रामरस रंगमर्णी -पद १६८ 
पिय लखो हो सरयू की बहरिया। 
धार भरित अति प्यार हरित तट लेती ललित लहरिया ॥ 
सावन घन गरजत बरसत सुख सरसत अवध शहरिया । 
कूलह चलि 'रसरंगमणी' अब तजि रघुबीर गहरिया ॥ 
पद्‌ १६६ 
सरयू के कूल विरचित कूला, झूलत सिया रघुराज आली ॥ 
रिमकिम रिमकिम बरसत बदरा, भीजत सिय सारी पिय चदरा, 
जलकन मुखन विराज आली ॥ लै कर पट रघवर पटरानी, 
विहँसि परस्पर पोछत पानी, लखि सब सुखी समाज आली ॥ 
गार्वै सखी सुहावन सावन सुनि 'रसरंगमणी' मनभावन, 
अति आनन्दित आज आली ॥ 
पद्‌ २०० [ 
सखि सुखित सरयू कूल सिय रघुबरहिं झमकि ऊुलावहीं । 
सजि हेम हीर हिंडोर युगल किशोर केलि खुलावहीं॥ 
कोउ गाय तान तरंग तरल उमंग रंग रचावहीं । 
कोउ नचहिं सब अंग लचदि बाज बजाय मोद मचावहीं ॥ 
कोउ बाम बिहँसि ललाम लली सों लाल नाम लेवाबहीं । 
सिय लजहि वेन न रि पिय तन नयन सेन बताबहीं ॥ 
अलि लहहि अति आनन्द सिय रघुनन्द छवि मन भावहीं । 
चिरजीव 'मणिरसरंग' जोरी रंगनाथ मनाइहीं ॥ 


७८ श्रीफूलन विहार पदावली 


हिक” ^` 0.0 ` ९. 0 898 
पद्‌ २०१ 
धीरे धीरे हो झुलाबो मेरे बाके बलमां । 
आोकामोंको जनि जोर छैला छाकें छलमा ॥ 
अस कहि सिय डरी लपटानी गलमां । 
मानो मिली सुर सरित जमुन जलमां ॥ 
लागी गावन सुहावन सुक्रण्ठ कलर । 
करें! पवन पिय प्यारी पगे नयना पलमां ॥ 
बसे ऐसे सीताराम जाके हिय थलमां। | 
घन सोइ रसरङ्गमशी' भूमि तलयां॥ 
पद्‌ २०२ 
ये हो मोरे प्राण धीरे कूलो भूसा । 
प्रम मम जिय डरत भरत बहु बंदी के गूहे फूला॥ 
फिर परिह पायन मन भावन रोपिहों जबहीं भान को मूला | 
'मशिरसरङ्गः कहें सिय पिय सों रमकह राज कुँवर अनुकूला ॥ 
पद्‌ २०३ 
_ फूलत सिया रघुवर लाल । 
लाल मणिमय ललित झूलन लाल खंभ प्रवाल ॥ 
का बरा सत भनन चाल मणिके माल। .. 
वदत वचन रसाल ॥ 
लाल ललना छवि विवश भे लाल छबि बश बाल । . 
लाल लली मुखमा निरखि *रसरज्गमशी” निदान ः॥ 


श्रोरसरंगम णीजी 


पर २०४ 
भूलत राम सिय मन हरे ॥ 
हरे भूषण वसन सजितन त्राह अंशन धरे । 


हरे बिपिन प्रमोद तरुगण बेलि फूले फरे ॥ 
हरे मोरी मोर बोलत नटत घन धुनि करे । 
हरे पिय रघुनन्द्‌ रमकत प्रीति फन्दन परे ॥ 
हरे इसि मृदु वचन बोलत सरस दोउ सुख भरे । 
हरे श्यामल गौर मिलि *रसरङ्ग' निज जन करे ॥ 
पट २०५ 
झूलत राम सिया रस रसिके । 
रख भरि गाय गत्रावत हिलि मिलि हिय सरसावत हँसिके ॥ 
खात खतात्रत पान पान करि अधर सुधा रस फँसिकै । 
रस झूलनि 'रसरङ्गमशी' यह निरखत हियो हुलसिकै ॥ 
पद्‌ ९०६ 
कूलत युगल फूल हिंडोल । 
फूल ते सुकुमार अंगन धारि फूल निचोल ॥ 
फूलने की चन्द्रिका शिर फूल मुकुट अमोल । 
फूल के सिय पिय करन अवतंश मिलित कपोल ॥ 
पहिरि नख शिख फूल भूषण लसत करत कलोल । 
फूलि लोचन लखत छवि 'रसरङ्गमणी' अतोल ॥ 
पद २०७ 
झूलत सिय स्वामिनि महरानी । 
श्रीमहराज कुमार झुलावत सजि सनेह सनमानी ॥ 


८० श्रीफूलन बिहार पदावली 


भ री” “5:39... 
प्रीतम प्रीति प्रबल लखि प्यारी पगि प्रमोद मुसक्यानो । 
लखि 'रसरङ्गमणी' दृह अँखियाँ छवि सुखसिन्धु समानी॥ 
फपताल-पद्‌ २०८० 
कूलि रहे रामहिय हरित सिय मनहरी । 
हरित घन भरत जल हरित महि वाग भल, 
हरित तरु वेलि अति ललित फूली करी । 
हरित हिँडोल सजि हरित भूषण वसन, 
श्याम तन गौर मिलि हरित दुति अनुसरी ॥ 
हरित रस भरित हँसि हरपि मुख निरखि दोउ, 
रमकि रहे जमकि रस केलि कोतुक करी । - 
_ हरित ऋतु चरित पद्‌ गाय *सरंगमणि' 
चहत सियपीय पद प्रीति उर निभरी ॥ 
पद्‌ २०६ 
झुकि झुकि सीताराम सु भूलें । 
nies जाला आ हे न बरसत अनुकूलें ॥ 
मिलि मलार गाबत सिय पिय A i fo ध 
अंचल म ` साख सुनि सुर तिय तन भूले ॥ 
माल सुधा wo लखि चंचल इग फूले । 
£ अलक सें लहे "रसर ङ्गमणी' मू 
आली री पद्‌ २१० फ युद मूल ॥ 
नाजुकता न बिलोकत शच इन संग ॥ 
पर को झाकत अधिक उमंग । 


६ श्रीरामवलभाँशारणजो ' ८१ 
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_ एसिकराज कहेवावत पै नहिं आवत रस गति ढंग ॥ : 
पिय करजोरि निहोरि हँसायो छायो प्रेम उतंगं | 
'मणिरसरंग राम सिय अंगन बारत अमित अनंग ॥ 

पद्‌ २१९ | 

अरज मानो जो अरज मानो, प्यारे मधुर सु रमकनि ठानो । 

फोंकन सों सकत हिय हमरो खपक्रत पट परिधानो ॥ 

रसिकराय कहवाय पाय यश अस रस रीति न भानो। 

'शिरसरंग! कहें सिय पियजी कस न मया मन आनो ॥ 

पद्‌ २१२ 
काहे न धीरे झूलहु प्यारे । 
सुकुमारो स्त्रामिनी {हमारी सियत्र डरहिं अपारे॥ 
झमकहिँ झुहिं झमकि झोंका लहि भरो रूप रस भारे । 
सुनि 'रसरंगमणी' हँसि रमकत पिय सिय सुरुचि सम्हारे ॥ 
श्री रामवज्ञभाशरणजी “युगलविहारिणो'-पद्‌ २१३ 
अपने में गुरु को झुलैहों नव नेह हिंडोर ॥ 
रविं विमल वर भूषण विमल वर सून, पूषन छवि जोर । 
सुचि खम्म अदंभ के प्यारे अदंभ के प्यारे, चितरंभ के चोर ॥ 
अवध अवधि तिथि की अग्रवि निरवथि को, सरि नेह सुजोर । 
परवा अमन मन मातिक अमन मन मानि, सुठि नेह सुडोर ॥ 
पटरी प्रतीति सुग्रीति की प्रतीति सुप्रीति को, तेहि बिच गुरु मोर। 
हिय गगन श्यामत्रन बरसे श्यामवन बरसे, नाचें मन मोर ॥ 


00 काला मामा रारा कमा नामामामाकममामााईकाक न न त PC 


प्प्र श्रीफूलन बिहार पदावली 


न: _उ“पफप"ठतखपपएझायप टररज़__ 
प्रेमा परा अलि अबलो परा अलि अवली, गार्व सुजस अथोर। 
'श्रीयुगलविहारिणी' के प्रश्ु, बिहारिणो के प्रश्न, भव बंधन छोर || 

गजल-पद २१४ क्‍ 
आज श्रोसद्गुरु मेरे झूलन पै तठे फूलते। १ 
देखि दासों के हिये पंकज कली से फूलते॥ 
रस रसिक श्री जानकीवर लेत रस रस रसहिं को। 
देत भक्ति सु प्रम रस जेहि पाय जन जग भूलते ॥ 
नेह मेह सु बरसते सुख सरसते साली सु हिय। 
पद्‌ परसते छवि दरसते त्रयताप जेहि निरमूलते॥ 
सम दमादि विज्ञान ध्यान अमानतादिक गुण महान । 
गंभीर घोर सु सिंधु पर उपमान कहुँ कोउ तूलते॥ 
बोलनि हँसनि चितवनि चखनि जनमन रखनि रुचि सुचिसदा । 
चित बसत 'युगलबिह्ारिणी' नित स्त्रामि कत्रहुँ न भूलते ॥ 
पद्‌ २१५ 
भूलन विच विलसत श्रीगुरूदेव । 
ललित अलाप निरत मधुरे स्त्र सुर नर किन्नर सेव ॥ 
नाना ,भाँति निभृत भूपावली चमकत चन्द्र कलेव । 
'रामवल्लमाशरण' एक सुख उपमा कहत लजेब॥ 
गजला-~पद्‌ २१६ | 
चलि देखिये मनिकूट पे सखि आज सुखकी लूट हे | 
ललि लाल अलि मलि इन्द से अबली सु जूटे जूट हे ॥. 
तरु तरून श्याम तमाल पिय सिय प्रीतिलता वितान में! 


¢ 


श्री रामवल्ल भाशरणजी ८३ 


कूलन प्रिया प्रीतम निरखि अति बदन रति पद छुट है ॥ 
यह युगल बिमल बिहार श्रीगुरु प्यार प्रद सद्‌ सदन पर । 
चहुँओर रसिक चकोर माते पित्रै छबि रस घूँट हे 

पद्‌ २१७ 

ए दोऊ कूलत बने उने । 

सिया प्यारो पिय के रंग राची पिय सिय रंग सने ॥ 
यह दंपति को छबि संपति लहि सखियाँ सनेह घने । 
परसि अंग रस बरसि रहीं रस बस करि मन अपन ॥ 
विपिन प्रमोद लतान वितान कितान महान तने | 
ता बिच युगलविहारिणि' के प्रथु लखि सुर जयति भने ॥ 

पद २१८ 

हिंडोरे पिय प्यारी रांजें, लखि रतिपति लाजें॥ 

कनक भवन मनि जटित विचित्र चित्र बिविध वरन सुख करन 
इरन मन, त्रिविध पवन सुद कौन बखाने सखि अजब छटा 
छाजे ॥ पिय पीत पट सिय चूदरी चटक चारु नख सिख 
विमल विभूषन सुहिय हार, गावें कल कोकिल लजैनी मगनेनी 
अली, साज वाद्य वाजै ॥ झुकि झुकि झोके अवलोके लली 
लाल बाल रोके पल दग कोकि कोक शोक जोक जुत 


प॒गलबिहारिशी' रस वस दोऊ, असज साज साज ॥ 
पद्‌ २१६ 


सिय प्यारी अति सुकुमारी पिया के संग झले हो ॥ 


बहार चली द्र 
८४ श्रीकूलन बिहार पदावली 


हरित शिन के खम्म दम्भ हर हरित डोर रेशम जगमग कर, 
हरित जरीन विछे पटरी पर हरित अवनि खखमाकर, सरजू कूले. 
हो ॥ हरित चन्द्रिका सुकट बिराजें कुएडल तरिबन हरित सु 
छाजे, हरित हार हीरन हिय भ्राजै निरखि मदन रति लाजे, 
हरित दूकूलै' हो ॥ प्यारी पिय सुखकन्द निहार प्यारे प्रिया 
मुखचन्द निहारे, 'युगलविहारिशि! तन मन वारे, एको पल न 
बिसारै', दोउ मुद मूलै हो ॥ 

| ४.1 पद्‌ २२० 

भूले जानकी सुजान आज हरित लतान । 

बर विपिन प्रमोद मोद तन्यो है वितान ॥ 

दोऊ साजे हरो साज हरी हरी सुसुकान । 

हरो हरी सखि गाै' हरी हरी राग तान॥ 

इरी हरी दूब खूब महबूब झलकान । 

हरी हरी भरी सरजू तरंग सुख खान॥ 

्रमप्रभा प्रमलता छटा भयो है मिलान । 

लाख युगलबिहारिणी' को सुख भो महान ॥ 


पद्‌ 
क हिडोरे कूलत जानकीवाग । 
दृददेंदिशि सखियाँ मुदित फुलै अंग अंग भरि अनुराग ॥ 
विविध वितान लतान मनोहर तरु प्रफुलित फल लाग । 
अलि अबली गुञ्जरित भली विधि रहस वित्रस रस पाग॥ 
भिय मोहनि इंज ` मनोहर: ` पूरित प्रेम तडाग । 


श्री कोशलकिशोरशरणजी ८५ 


_ युगलविहारिणि' . प्रभा प्रसारति निरखत जन बड्भाग ॥ 
पद -सलार-पद्‌ २२२ अं 
आयो री सावन सुहावन पिय. प्यारी के हिय सुख छावन । 
सरयू तीर सुखद कुज साज साजि भकूलन की अलिंगन झमकि 
लागी शुलावन॥ कोउ बजावती मृदंग कोउ उपंग वीण स्वर सो 
कोउ निरत करन लागी सावन गावन.॥ 'युगलविहारिशी' 
उछाह सिन्धु को तरंग सद्गुरु कृपा सुचन्द नित लागीं.बढ़ावन ॥ 
श्रीकोशलकिशोरशरणजी 'कान्तिलता'-पद्‌ २२३ 
श्रीसतगुरु के सदनमां हो पिय भूलें झुलनमाँ । 
संग लिये मिथिलेश दुलारी श्रीसरयू के कुलनमाँ ॥ 
देव वधू सत्र नाचहिं गावहिं हरषत वरषे फुलनमाँ । 
उपमा खोजि खोजि कवि हारे कतहूँ न मिलत.तुलनमाँ ॥ 
'कान्तिलता' के जीवन धन दोउ सब सुख के हं सुलनमां । 
पद्‌ २२४ 
सदा कूलो मेरे दिलवर बढ़े उत्साह नया । 
जियो युग-युग प्रिया प्रीतम यही है चाह नया ॥ 
लता वितान वनग्रमोद तीर सरयू के, 
हिंडोला अति विचित्र मशिनमय तैयार नया ॥ 
अनेक यंत्र बाजते मृदंग वोणादिक, 
अलापती हैं गानक़ला सजे साज नया॥ 
यही है चाह सदा. नाथ अलि चकोरिन की, 
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बैठे कलन पै दिखाते रहो मुखचन्द नया ॥ 
यही अभिलाष 'कान्तिलता' श्रीसियाजू की, 
बढे दिन दिन सदा सनेह सुख सुहाग नया ॥ 
श्रीमोनजी पद्‌ - १२५ 
साबन सुहायो सुख नवल हिंडोलना में, 
भूलें मन भावन के संग मन भावनी । 
नवल नवेली राजे नवल श्रंगार साजे, 
बाँसुरी सृदंग वाजे गावें कल ग्रामिनी ॥ 
गाजें घन मंद मंद पवन भको दै दै, 
अति अनुराग में झुलावें गज गामिनी । 
प्यारी घन घोर सुनि पिया से लिपटि जात, 
'मौन' घन साबरी घटा में सोहें दामिनी ॥ 
पद्‌ २२६ 
सावन समाज साजि राजे पिया प्यारी आज, 
संग में सहेली झूला झमकि झुलावती । 
चन्द्रसुखो वाला बृन्द नबल सिंगार साजे, 
बाँसुरी दामिनी प्रभा सी अंग अंग दरसातरती ॥ 
बांसुरी मुचेङ्ग वीन मजीरा मुदंग बाजै, 
स खर माधुरी मल्हार तान गावती । 


5गन लता नवेली मंजरी वितान छाये, 


फली फुलषाई मकरन्द चुमकावती ॥ 


रथ 


१५ | 
F ॥ 


श्रीमोनजी 


ne 
डोले रसमाते मन मदन मभिलिन्द बुन्द, 
गुञ्जत सुद्दाये लता लूम लूम आबती । 
मधुर मयूर कल कोकिला कपोत कीर, , 
बिहुँग अनेक धुनि सुनियाँ सुनावती ॥ 
पिऊ-पिऊ पपीहा बिरहिनी को मारे वान, 
कोकिला की कूकें मानो मदन जगावती । 
शीतल सुगन्ध मन्द पवन भकोरे देवे, 
सरयू हिलोरें दोउ कूल चली आवती ॥ 
भूमि हरियाई बीर बहूटी सुहाई मानो, 
मेहदी रचाई रितु शोभा सरसाबती । 
' “छुमड़ घटान घन मकि झलान बूँद 
५ दामिनी लहू कै हृकै हलसी मचावती ॥ 
भन्द मन्द गाजें घन गगन निशान बाजे, = 
देवन की वाला फूलमाला क | 
1 ओढ़ावें मन भावनो को, 
क पुर्ती भावन को चून्दरी ओढ़ाबती ॥ 
प्रेम रस पागे अनुरागे अंग अंग दीउ, 
दै दै गल बहियाँ प्यारी ३ सति हँसावती | 
ले ले के बलेयाँ सखि पैयाँ परे बारबार, न 


सुखमा समान कहूँ उपमा 
. अंग प्रति कोटि काम क्रामिनी लजावती । - 


| 
| 
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_ मल मे नमन कल 
झूलन विहार सुख शेषहूँ न गाय सके. 

मौन! की कहे को पार शारदा न पावती ।। 

पदं २२७ | 

दोऊ कूलें मिलि झूला झुकि कूमि-झूमि । 
शीतल सुगन्ध मन्द्‌ पवन झकोर लेत, सुखमा सुहाई सर 
नन्दिनी हिलोर सेत, घन गुमड़ाई उमड़ाई अमड़ाई, चपला 
की चमक आई घूमि-घूमि ॥ बाग बन बेली तरु कदम तमाल 
पुञ्ज, मालती सुद्दाई मानो मदन बनाई कुञ्ज, फूली फुलत्राई 
अमड़ाई उमड़ाई मानो, मिलत परस्पर लू।म-लूमि ॥ 
गुञ्जत मिलिन्द्‌ रसमाते उनमत्त डोलें, कोकिला कपोत कीर 
विहंग अनेक बोलें, दादर अलापें पिय पपिहा कलापे, र£-रटि 
के मचाई बड़ी धूमि-धूमि ॥ विपिन प्रमोद बन दशहँ दशान 
सोहै, विमल विचित्र अवलोकि मुनि मन मोहे, शोभा अधिकाई 
वीरवहटी सुहाई हरियाई-हरियाइ छाई भूमि-भूमि ॥ सावन समाज 
साजे सुमुखि सुनैनी राजे, मंजीर झुचंग वीन मधुर मृदंग वाजें, 
बांसुरी बजावें गावें मधुर मलार तान, नचत मोर गन घूमि-घूमि ॥ 
कदम को डारो झूला रेशम की डारी डोर, किशोरी किशोर 
दोऊ झूलत मचकि जोर, गलभुज दीन्हें मौन? आनन्द न थोर, 
N+ ` सुसुकात परस्पर चूमि-चूमि ॥ 

श्रीसियाशरणजो 'प्रेमझली” पद्‌ २२८ 

जय रहे' अवधेश ललन. मिथिलेशलली, की जय रहे ॥ 


श्रीरासशरणदासजी ८६ 


पिया साँपरो सोहें घटा सिय दामिनी सी छा रही । 
बातें मधुर रस रहस के आनन्द जल बरपा रहे ॥ 
अति रंग भरे झूलें दोऊ दोउ ओर सखियाँ झलावहीं । 
मोका सरस झुकि झूमि झूमि भूषण भझमाझम बज रहे ॥ 
बहुँओोर से नागरि खड़ी बाजे सु मधुर बजावहीं । 
कोई तान लेत तरंग सी चातकि मयूरि सी हवं रही ॥ 
तिरी नजर हँसि हेरि हेरि फुल गेन्द को चोटें चले । 


“ीप्रेमअली' यह चाहती नित नयन में छाये रहें ।| 
श्रोरामशरणदासजी-पद २९६  . 


नई सावन नई मेरो साँवरों नई सिया युगलकिंशोर । 
नई-नई डरिया कदमतर नईनई रेशम डोर । 
नई-नई सखियाँ झुलावन आई नई भूलें राघो चितचोर । 
नई-नई भूषण बसन राजे नई-नई नयनन कोर ॥ 
नई-नई चातक भणत वाणी नई-नई दादर शोर । 
'नई-नई पुरवा रमकि बहें नई मेधवा घनघोर ॥ 
नई-नई वुदिया परन लागी नई-नई बोलत मोर । 
नई-नई सरयू बढ्न लागी नई-नई दिशा 'घनघोर ॥ 
नई-नई बिपिन प्रमोद शोभा नई-नई चित के चकोर । 


नई-नई रामशरण दोऊ नई-नई रस में बोर । 
पद्‌- २३० 
। ..;-नए रसिया नई सावन नई, सिय नत्रल . हिंडोल ।. - 


`. नई-नई अस सजि भूषण नये पट नवल निचोल ॥ 


का. 


री 
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नई-नई गछिया सुमन नई नई-नई अलिगन नई-नई गढिया सुमन नई नई-नई अलिगन डोल| ` 
नई गु'जन स्बर मोहत श्रुति सुनि नई-नई बोल ॥ 
नई-नई त्रिविध बयरिया बहत रमकि चित्त डोल | 
नई-नई चन्द्र बदनि सिय पिय संग करत कलोल ॥ 
नए घन उमड़त घुमड़त अहरत बुन्द अतोल। 
दोउ लपटत गर लागत परसत विहँसि कपोल ॥ 
नई-नई सरयू लहरिया लहरत नव रस घोल। 
नई अलि वीण बजावत गाये राग अनमोल ॥ 
मुख नई पानन बिरिआ देत हरपि सखि गोल। 
नये हिय “रामशरण दोऊ निवसहिं रसिक अमोल ॥ 
पद्‌ २३१ 
झूलत जनकजा रघुलाल । 

सरयू पुलिन प्रमोद बन जहे ललित कंज प्रवाल ॥ 
लाल डांड़ो लाल पटरी लाल खम्भ रक्षाल। 
लाल झाडी लाल डारी लाल कृत्रिम जाल ॥ 
लाल लाडली लाल शोभा लाल मणि की माल | 
लाल चहुँदिशि ठाढ़ि सखी सत्र निरखि नैन विशाल ॥ 
लाल भूमि प्रमोदवन में लाल कदम कमाल | 
लाल ललित शुनाई लखि सखि 'रामशरण' निहाल ॥ 


न बे कर | 
झकवा न दोज राधो कमर लचकिजेहें इरि जैहै गरवा के हाररामा। 
आइ गयो साबन उ मरि आये मेघवा विजुली चमके बहुबार रामा ॥ 


श्रीरामशरणदासजी ६१ 


र 
' सरयू किनारे प्यारे रच्यो हैं हिंडोलना झुलबत प्राण अधार रामा । 
` हरपि डरपि कहें सिय शशि बदनी सुनिएत राजकुमार रामा ॥ 
अवध वागवर सघन कुंज में नित नई होत बहार रामा । 
हरे हरे चहेंदिशि अबनी बिराजे बुदन परत फुहार रामा ॥ 
_ रामशरण पिया निठुर भयो कस गुनन के आगार रामा । 


सिसकि-सिसकि भरें जनक लडेती मानो तो बतियाँ हमार रामा ॥ 
पद २३३ 


कूलन की झाँकी अजब बनी हे प्यारी संग भूलें पियरबा रे । 
पाली सुरतिया पै गोरी सिया सोहति अँखियनमें सोहे कजरवारं॥ 
भूषन बसन राम सिय राजत रति अनंग छबि छोरवा रे । 
सरयू तीर प्रमोद बिपिन में हरि लीन्हों मेरो हियरवा रे ॥ 
घन गरजे चमके दामिनियां सुनि-सुनि बोलत मोरवा रे । 
नान्हीं-नान्हीं ब॒ दिया परत भूमि पर धीरे-धीरे बहत समीरवा रे ॥ 
पामशरण' दम्पति सुखमा लखि नैनन बहे जलधखा रे । 
कूलन की झाँकी में चित नहिं जाको जनु झू कत कुकुर सियरवा रे ॥ 


पद १३४ 

तेरी बांकी कुखन ह पर बलिहारी । 
बाँकी सी खम्भन बाँकी सी डाँडी बाँकी सी पटली मनहारी ॥ 
बाँकी सी रन्त्रजाल तामे शोभित बाँके बेलनमाँ सुधरकारी । 
बाँके से पोताम्त्रर सुठि शोमित बाँकी सी नील बिमल सारी ॥ 
राजै, बाँकी सी चूरामणि न्यारी । 


बाँके से क्रीट मुकुट शिर राज 
बाँके से श्याम गौर पिया प्यारी रामशरण के हिया फारी ॥ 
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पढ्‌ २३५ 


रमकि रमकि भूलें नल हिंडोलना सावनकी आई हे बहार रामा। 


चलिये तो जाय श्रीअवध नगरमें, जहाँ लगे मदन बजार रामा ॥ 


पिया-पिया-पिया-पिया रटत पपीहा, मोरवा करत पुकार रामा | 


चात्रिक कोर चकोर भणित वाणी मिंगुर झझाकार रामा । 


सरयूतीर सघन कुंजन में जुरि आई कदमकी डार रामा । 


हरे-हरे चहुँदिशि अवनि बिराजे बदन परत फुहार रामा । 
गलबहियाँ दीन्है पिया प्यारी झूलत प्राण “अधार रामा। 
'रामशरण' दोङ रूप मगन मये निज उर बिहर हमार रामा 
| | 5 1 क्‍ । पद २३६ | ॒ ह 

सरपू किनारे कदम जुरे छहियाँ रसिया हिंडोला जगौने वा॥ 
सिया पिया रूप माधुरी दरसे कोटि मयंक लजौले बा। 
श्याम अंग झीने पट झलकत जुलफन फुलेल लगोले बा ॥ 
राजकुमर सुकुमार छपीले जुब॒तिन पर जदुआ चलौले बा । 
रामशरण' दोउ रुप रंगीले सावन के मौज देखौले बा ॥ 
श्रीमधु परद्नाचायंजो 'मधुपअली/ 

"रजत मतंग मतवारे मेघ कारे कारे दामिनी दमंकत चमकत । 
"छत प्रमोदन बंजकुंज आलीगन हिडोल साज साजि. हिय 
उमंगत ॥ पीय प्यारी छो रि ऋावती 


भावती मृदंग गमक्रावती झनक 
भाक सनक स्वर ताल तमंफत 


| |. मधुपआली/ परमानन्द लखि 
सखि छबि होत दंग दम्पति रस भूलन भमंकत ॥ 


| 


लू पद-पद २३७ 


“वन यु 


५ bei. 0 न 
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पप" केदार "पद क्‍ २३८ 
सियबर भूले भूमि भूमि । 

फम-फम-भम दे दे-रै भोंक, दै दे-दे झोंक मृदंग वीणा 

आदि बाजे लय सों स्पर सितार । नाचहिं गावहिं अलिंगन 

, सरस राग सावन, हरपि निरखि छवि को करति जे-ज-जक्रार ॥ 

गरजत घन अति घुमंक बिच बिच दामिनि दर्मक, छाई रह्यो 

अमित रंग बनप्रमोद मध्य भार | पिय क रमक प्यारी को 

ओर प्यारी की रमक पिया की ओर, प्रधुपअली' छवि पै 
जात वारि-वारि॥ 

पद २३६ 


जित देखो तितै दोऊ झूला झुले । 
श्याम गोर सुखमा अथोर बहु काम वाम उपमा न तुले' ॥ 
पाज सात्रनी सजि मनभावत छवि रवि लखि हिय कमल फुले । 
दम्पति सुख सम्पति उछाह भरि दिये गलबाँह सु मोद मुल ॥ 
अवध स्वामि श्रोसतगुरु सदनहिं अवलोक्य सरयू के कुल । 
जड चेतनहिँ ग्रन्थि ग्रन्थित जिय सो ग्रन्थी बिनु श्रमहिं खुलं ॥ 
` निगम नेति करुणा निकेत गुरु शरण किये हिय हरन शुल । 
' युगल बिहार बहार प्रधुपश्नली' लली लाल भली भाँति जुल ॥ 
श्राराजवहादुरजी" पद्‌ २४० 
' छवि छाई चट घाई ऋतु पावस भलो, 
भूले हेम के हिँडोरा राम जनकलली । 


पिय झमकि भुलाई सिय ब्रेसरि हली, 
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श्रम सोकर सुहाई सुख कमलकली । 
जब सिय सिसकानी तब बोली हें अली ॥ 
झोका दीजिये सम्हारि सुकुमारि मैथिली । 
अवध आनन्द लूटो गलिय गली, 
राज' थोरे दिन बाको ढेर गयो हें चली ।। 
( 'राज' हिय अभिलाष सिय कृपा से फली ) 
श्री सियालालशरणजी 'प्रमलता”? पद २४१ 
सियज्‌ कूलि रहीं बगिया में दशरथराजकुमर के संग । । 
नख शिख सजे सिंगार अनूपम लखि छवि लजहिं अनंग । 
चहुँदिशि खड़ी नबल ललना गण गावहिं भरी उमंग ॥ 
वीणा वेणु सितार सारंगी मंजीरा सु मृदंग | 
ताल तमूरा किकिशि नूपुर वाजि रही सुरचंग ॥ 
माका देहिं झमकि प्रमुदित मन पट फहरात सुरंग । 
दादुर कीर कोकिला बोले नाचत मोर सुढंग।। 
रिमझिम रिमझिम मेहा बरपे चढि रहि सरजू तरंग। 
ुरतिय निरखि सुमन बहु वरे हरपित उड़हिं दि | 
प्रमलता' यह रसिकन सम्पति युग-यृग रहे अभंग । 


१ सुखमा को जनु जाल । 
पडादाश सघन लता त्र्‌ शोभित, संग मुग्ध चह बाल ॥ २ ॥ 


श्री सियामोहनीशरणजी ६५ 


> 

पाकर जम्बु कदम्ब बकुल वट, श्याम तमाल रसाल । 
कूलिव फलित ललित तरूषर सब, त्रिबिध समीर सुलाल ॥ ३ ॥। 

गोलत मोर मेघ नभ घोरत, चोरत चितहिं सुकाल । 
गावहिं अली मलार मनोहर, मुदित नचहिँ द ताल ॥ ४ ॥ 

/ दम्पति परम प्रसन्न परस्पर, झूलहि गर शुज डाल । 
` जबलोकहिं सुर चढ़े विमाननि बरपहिं सुमन सुमाल ॥ ५ ॥ 
बार-बार मुसिकाय बिलोकत, सिय सुख जनरूचि पाल । 
श्रेम-लता' अलि करहिं आरती, साजि सु कंचन थाल ॥ ६ ।। | 

श्रीहरिजनजी-पद २४३ 
भये उनांदे नयन ललन अब झूलन ते उतरे ॥। 
आलस बस अंग-अंग शिथिल सब मतवारन्ह निदरे । 
झुकि-झुकि जात उभझकि भोंकन्ह ते कहुँ अति झुकि न परे ॥ 
अलिगनहँ सब स्रमित भई अति ज्यों त्यों काज सरे।. 
हरिजन! स्वामिनि रेन गई बहु चलि अब सैन करे ॥ 
श्रीसियामोहनीशरणजों 'मोहनीअली' २४४ 

चलो देखें सिया रघुवीर झुलनमाँ झूलि रहे । 
रहि-रहि भोका देत अली सब उड़त सुरंग रंग चीर । 
दोंकन में अलके झुकि भूमत मनहे भ्रमर की भीर । 
मन मृग “मोहनि को वेधत है गेन तीर बेपीर॥ 

पद्‌ २४५ 


पडल हिंडोरा देखो कदम की डारी रामा, हरि-हरि झूलि 


६६ श्रीफूलन बिहार पदावली 
ROSS RR 
रहे अवध बिहारी रे हरी ॥ रहि-र हि भोका मारे श्रीजनक- 
दुलारी रामा, हरि हरि गर्ि सखीजन सुकुमारी रे हरी ॥ 
अलके बदन पर भूमै घुँघुरारी रामा, हरि हरि उदै मानो चन्दा 
घन टारी रे हरी ॥ 'मोहनी' कति यह अरजी हमारी रामा, 
हरि हरिःहिये बसो दोऊ पिय प्यारी रे हरी ॥ 
पद २४६ | 
आजु तो अवध सेयाँ भमकि भुलाउँगी। 
मीठी-मोठी तान गाथ मन्द-मन्द मुसुकाय, 
झॉंकन को मारि हिय सुख न समाऊंगो॥ 
लट सुरभैहौं उरभेहों मन आपनो री, 
कंड सों लगाय हिय तपनि बुभाऊंगी ॥ 
पान को पपैहों ताको उगिलन पैहों आली, 
मोहनी बदन लखि सुख न समाउँगी॥ 
पद्‌ २४७. 
साजन धीरे-धोरे फूलो प्यारी डरपति हें भारी । 
अतिशय भोका देहु न लालन सिया हैं सुढुमारी ॥ 
यहर अंग लहरि लट मुख पै फँ पट सारी। 
मोहनिअली' बिहँसि रघुनन्दन गलबहियाँ डारो ॥ 
पद्‌ २४८ 


नवल दोऊ फलत नवल हिँडो! ॥ 
नवल नागरी झमकि पेंग को. मारति झुक भकमोर | 


७ भीसियामोहिनीशरणजी ६9 
नवल बसन नव तन में राजे नवल सुरंगी छोर ॥ 
नवल कुज सुन्दर द्रम छहियाँ नचत नवल बनमोर । 
नवल तान नबर नबला गावति नवल समप्रम झकोर ॥ 
नवल दामिनी जनक लड़ेती नव घन अवध किशोर । 


'मोहनि' प्रेम छके दोउ भझूलत नवल नेह रस बोर॥ 
पद २४६ 


वलिहारी श्रोचन्द्रकला की । 
झुलुवा कमकि झुलात्रति मृदु हँसि रस घतियन को करत चलाकी 
चंचल हार वार संग अरुकत झुकि झुकि भझोंकन की छवि बाँको 
सिय मन 'मोहनि' सरस सहेली अलवेली श्रीअवध लला को 
पद्‌ २१० | 
तजु अब मानिनी प्रिय मान ।। 
चलह कूलन झमकि झूसन मारि पिय दग सान । 
उमडि बादर घुमडि छाये करत कोकिल गान ॥ 
उतै प्रीतम विवस ठाढ़े कुंज पुंज लतान। 
चौंकि दिन छिन बाट जोहत लगत मनसिज बान ॥ 
चटक मृद मुसुकाय सुंदरि नवल दृग ललवान । 
चली नवल निकंज 'मोहनि' मुरि नवल शुत्र तान ॥ 
भमकि मोंक्रा मारि गलन लगी नवल सुजान। 
छिटकि नव छवि रही चहुँदिशि नवल भ्रुज,अरुफान ॥ 
पद्‌ २५१ 
मूला फूलो मेरी प्यारी बारी जनकटुलारी ना । 
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— 
स्तुठि सुकुमारी रूप उजारी राजकुमारी ना॥ 


nd 


चाल गयन्द मन्द बोलनि पिय मन रिझवारी ना । 
पोहनि' झमकि तिहारी झूलनि पै बलिहारी ना ॥ 
पद्‌ २१ 
कूला कूलो मेरे प्यारे दशरथ राज दुलार ना। 
सुठि सुङुमारे प्राण अधारे अंखियन तारे ना॥ 
अलक सुधारे जुलुफन वारे रस मतवारे ना। 
हिय रिभवारे 'मोहनि’ प्यारे हग रतनारे ना॥ 
पद्‌ २५३ 
सखि आज झुलनबाँ लालहिं भमकि भुजैहों। 
हँसि हँसि के मधुरी मधुरी. तान सुनेहों॥ 
लखिके बाँकी मुसुकान अधिक सुख पैहों । 
रहि रहि के भोका देइ मलारहिं गैहों ॥ 
बिखरी अलक निज कर सों जाइ बनेहों। 
अपने वश में हसि सिय पिथ को करि छेहों॥ 
सखि के छलिया छवि व्याकुल रगन जुडेहों। 
कट 'मोहनिअली' ललकि पिय कण्ठ लगैहों ॥ 
पद्‌ २५४ 


भूलत श्वेत हिंडोरा राम || 


उ घेवर लिये सखि ठाढी श्वेतहि रूप ललाम । 
सिंगार पिया प्यारी को लाजत कोटिक काम ॥ 


श्रीसद्‌ गुरुरामशरणजी 


श्वेत जड़ाउ जड़े खम्भन में संगमरमर के धाम । 
'मोहनिअली' निरखि दोउ मूरति बेगि विकी बिन दाम ॥ 
श्री सड्गुरुरामशरणजी मधुरलता पद-२५० 
झूलत झकभझोरत निडर पिया ॥ 
_ सावन प्रथम अव धपुर झूजन प्रु सयान लड़िका हें सिया 
लम्बि लम्बि पेंग कूलो जनि रघुबर हम डरपति तुम निडर जिया 
प्ररु मुसुकात निहारि सखिन तन ए हारी हम जीत लिया 
'धुरलता' दूसर सावन ला प्रयु हरिही तत्र हँसंगी सिया 
पद २५६ 

झुलावो लाड़िले निज रानी, परम प्रेम जिय ठानी ॥ 
नेह नाइ को निरखि नवेली अतिशय जिय सुख मानी | 
मृद्‌ मुसुकाय लोभाय छयल मन गहि कर सो पिय पानी ॥ 
ब्ैठि परस्पर हेरत दोउ छवि चितवन अमृत सोनी । 
गलत्रहियां दे भूलन लागे कहि कहि मधुरी बानी । 
देखि छटा कृतकृत्य अलीगश बिनहीं दाम बिकानो । 
'मधरलता' सजि साज नचत ढिग पियपर भई दिवानी ॥ 

पद २५७ 
लिये शलं रसीले सुघर गोरी ॥ 

श्याम वदन पर जुलफे छोड़े सखत बिहँसि अलियन ओरी | 
मारत वैन बान तकि तकि क विवश भई सब सखि जोरी ॥ 
^ विवश भई छुटि गई कर से डोरी । 


जो जहे रही सो तह i 
` मधुरलता' लखि म $ बाबरी फिंरति जगत ते मुख मोरी ॥ 


£, 
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पद २१८ 
झूला भूले छघीले रसील पिया ॥ हु 
मशिमय ताज सुभग शिर सोहें नागिनि जुल्फ डसायो हिया । 
कुण्डल कान नयन वर बाँके नाशाम णि बिजु मोल लिया ॥ 
अधर लाल मुसुकान माधुरी काहि कहाँ जो जखम किया । 
“मधुरलता' नख शिख लखि शोभा पिय हिय तन मन अरपि दिया 
पद २०८ 
कूलत दोउ रसिया आलस माते । 
कहूँ सिय पिय पर कहूँ पिय सिय पर झु कि उठि पुनि सुसकाते ॥ 
तोडत 'बदन लेत अँगड़ाई छनहीं छन ज पुहाते । 
पिय कच सिय श्रुति फूलन अँटके हँसि हँसि दोउ सुरकाते ॥ 
प्रमालस में छके छब्रीले गलत्रदियाँ  लपटाते । 
'मधुरलता? ते धन्य धरातल जे यह छवि हिय ऽ्याते !। 
श्रीरासकिशोरशरणजी 'रसमो दलता? पद-२६० 
सरयू कूले कमकि दोउ कूले । 
अलकें आइ रहीं मुख ऊपर हुमकि हुमकि दोउ हुलं॥ 
दोउ मुखचन्द्र चकोर होइ दोउ निरखि निरखि दोउ लं । 
हसि हुँसि पेंग बढ़ावत दोऊ श्याम गौर सुखमूलं ॥ 
नई नई केलि करत झूलन पर रसिकन मन अनुकूलं । 
यह “रसमोद' अनुपम अदभुत इन सम और न तूलें॥ 
पद्‌-२६१ 


तनिक धीरे झूलो हो बाँके यार ॥ 


है 


श्रौ रास किशो रशरणजी १०१ 
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तुम तो अपने सुख चाहत हो दलकत हृदय हमार | 
इम नाजुक तुम प्रबल कठिन हो ताके कछु न बिचार ॥ 
तुम तो अपने सुख बिहवल हो प्रबल मदन के थार | 
पुनि प्रीतम लिपटाय हृदय लगि 'रस' बस तन न सम्हार ॥ 
पद्‌ २६० 
कूलत प्यारे राजदुलारे झमकि झुलाबत गोरी गुजरिया । 
आज हिंडोरे कूलत सिय पिय रिमभिम वरसत कारी बदरिया ॥ 
पड़त फुहार पीत पट भींजत जनकलली जू को सुरंग चुनरिया । 
क्रीट मुकुट लट कूँवरि सँबारत चिङुर चन्द्रिका पिय मन हरिया ॥ 
रमकि ऋमकि पिय पेंग बढ़ावत झुकि कुकि जात कदम की डरिया ॥ 
भ्रोजनकलली सरयू जल परसत नभ से होत सुमन को भरिया । 
करट झमकि पिय सिय को झुलावत गावत मोद भरिराग कजरिया । 
(रस' बरषत जब करत चकोर दग सखि छवि लखि जावें बलिहारिया ॥। 
श्रो खियारामशरणजा 'मघुरीलता' पद्‌-२६३ 
घनश्याम घुमडि घन आयो री । 
कटि पट पीत दामिनी दमे कोरति घन, घहरायो री ॥ 
पूर पवन प्रम पुरव॒इया मिथिला भरी लगायो रो। 
सुकृती शशि सम्पन्न पाय रस नृपति शालिफल पायो री ॥ 
अर्क जवाश बिनास शोक भयो अलि चातक सुख पायो री । 
पिय तरु लता ललित रुचि'मधुरी' उरमि अधिक छवि छायो री ॥ 
पद्‌ २६४ 
हिँडोरे श्वेत सु झूलत राम । 


१०२ श्रीफूलन विहार पदावली 
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श्वेत चाँदनी फरस श्वेत सुढि श्वेत मशिनमय धाम ॥ 
रजत श्वेत मणि जटित खम्भ गुण मणि मस्वा मणि दाम | 
पडुली श्वेत चन्द्रमणि चमकत लसत दाम घनश्याम || 
श्वेताम्बर सिय सुभग सुतन में गौर वरण अभिराम । 
श्वेत शरॅगार सखिन सब साजे भूषण श्वेत ललाम ॥ 
छत्र श्वेत युग चेत्र चलाबति चन्द्रयुखी बर वाम । 
फुले श्वेत सुमन वन उपवन गुजत मधुप तमाम ॥ 
श्वेत सु कीर हंस पारावत पढत पीय सिय नाम। 
शोभा सार श्वेत लखि 'मधुरी' श्वेत भयो रति काम ॥ 

| पद्‌ २६५ 


लसत दोउ श्यामा श्याम हिंडोर । 
बिद्युत छरा छनहिं छन छहरति छिति छावति छवि छोर ॥ 
श्याम रंग रस बोर डोर कल झूलत श्यामल गोर । 
श्याम घटा घनघोर मोर पिक शोर करत अति जोर ।। 
रान तमाल लता नव कुजन झूमि कुकी चहुँओर । 
उरन हराप वरसत ङुसुमांजलि 'मधुरी' मोद न थोर॥ 
पद २६६ | | 
झांकी झलामल झलकै फूलत अझ कोर । 
अलियाँ झुलाव भोके झुलाव भोक झमकत चहँओर । 
झोनी भरें घनवारी भरै घनवारो, हरष मन मोर॥ | 
मधुरी सु झुकि झुकि झांकें,सु झुकि झुकि झाक „छवि पर टृणतोर॥ 


श्रीबिदेह जाशरगाजी १०३ 
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पद २६७ 
झूलत प्राण वल्लभ लाल । 
रंगभारे सब सब संग कूलत अंग फूलत हाल ॥ 
बदत सखियाँ सब परस्पर करत रस बस ख्याल । 
नाम पिय को लेहु प्यारी हँसत दै दे ताल॥ | 
माण्डवी कहि भरत पोषक करत जग प्रतिपाल । 
उसिसा कहि बेगि वेधत लक्षमन की चाल॥ 
` कीतिपति श्रतिकीति गावति करत उर अरिशाल। 
लेह पिय को नाम सिय ज्‌ वेगि करहु निहाल ॥ 
आदि रा पुनि अन्त म मृदु रमन रसिक रसाल । 
कहति सखियाँ हम न मानब चारु चतुरी चाल ॥ 
अनत 'मधुरी' रंग वरषत भरत मानस ताल । 
चित्त करवत मोद सरसत शालि हरषत बाल ॥ 
श्रीविदेहजाशरणजी 'प्रेममोद' पद २६८ | 
आजु सावन बीज सुहाई॥ | 
म्रशिपरवत पर जनक किशोरी पियसंग फलन आई । 
नरु रसाल द्र नवल हिंडोरा जगमगाव छाव छाई ॥ 
अलिगन झूलि झुलावहिं गावहिं नटि सु साज क 
श्याम घटा नभ दामिनि दमकत त्रिविध be हे । क्‍ 
'दादुर मोर पपीहा कोयल चहदिश क्‍ i बाई ॥ 
प्रेममोद! तिलई तट झूलन रसिकन क i 


श्रीफूलन विहार पदावली 
न 
पद्‌ २६६ 
दुलहिनि संग दूलह झूलि रहे । है 
पौरी मौर सुभग सिर धारे नव जोवन दोउ उमग गहे ॥ 
ग्रथित चूनरी पीत उपरना केर ककन छवि अधिक लहे। 
नासामणि अधरन पर हलरत मंद हँसनि ध्ग चहनि चहे ७, 
कर पंकज पद मेहदी जावे अनुपम शोमा कौन कहे । 
ब्याह विधान कराई सहेलिन गावति मंगल तालन दे ॥ 
भ्रेममोद' सब ऋतु की लीला रासमण्डल मधि नित्य बहे । 
पद २७० 
कूलन पर अरुमि गये पिय प्यारी । 
भूषण से भूषण पट पट से श्याम गौर मनहारी ॥ 
जंधा जानु उरु कटि कटि से नवल अंग छवि मारी । 
उरं उर से मुख मुखनि मिलाये गज से बुज अकवारी ॥ 
तन मन प्राण जीव एक कीन्हें प्रीति सुरीति अपारी | 
श्रेममोद” यह अनुपम अरुझनि निरखत अलिन सुखारी ॥ 
पद्‌ २७१ 
सरयू कूले बना रहे साबन । 
पिय प्यारी नित झूला भूलें अलिंगन झमकि ऊुलावन ॥ 
घन गरजनि चमकनि दामिनियाँ मोरवा बोल सुनावन । | 
बाजि वीण मृदंग मुरलिका राग रागिनी गर्वन ॥ , 
छत्र फिरावन व्यज्जन घलावन हुहुँदिशि चँवर ढुरावन | 
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| मन्द इँसनि चितवनि रस बोलनि नैनन सैन चलावन ॥ 
उतर पान माला को पहिरन अरस परस मन भावन। 
भूषण वसन अंग अरुझावन भुज से भुज लपटावन॥ 
| गद उछारन कमल फिरावन रसिकन दिय सुख छावन । 
` श्रममोद' तृण तोरि अशीषत राइ लोन उतारन॥ 
छ| श्रोसन्तशरणजी 'मस्त’ पद्‌ २७२ 
अरे रामा रिमिकिमि बरसे पनियाँ भूलें राजा रनियाँ रे हरी॥ 
घिरि आये घुमड़ि घनकारे, पर रिमिझिमि बुन्द फुहारे, 
अरे रामा चमकि रही दामिनियाँ ॥ अंग अँग में भूषण निराला, 
गरे सोहें मशिन की माला, अरे रामा कमर पड़ी करधनियाँ ॥ 
दोउ भूलें सुरंग हिंडोला, बिन दाम लेत मन मोला, 
अरे रामा मन्द मन्द्‌ मुसुकनियाँ॥ गल बहियाँ दिये दोऊ कूले , 
` हो मस्त' हिये दोऊ फूलें, अरे रामा भूलें नहिं चितवनियाँ ॥ 
श्रीरामप्रसादशरशणाजी 'दोन” पद्‌ २७३ 


मोरा छाँडि दे अँचरवा में तो न्यारी कूलूं गी ॥ 
' कंक्रा दीन्हीं अति भारी फारी सारी जड़तारी, 
अब बातों में तिहारी में तो नाहाँ भूलूगी॥ 
बहु भूषण हमारे गिरे टूटे नग सारे, 
जनि छेड़ो छलकारे तोसे नाहीं बोलूंगी॥ 
हिय कापत हमार जिमि तरुवर डार, 
पेयां लाग्‌ बार बार मुख नाहीं खोलू गी ॥ 


१०६ श्रीफूलन बिहार पदावलो 
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तुम गावो लेके वीण कोउ पावस नवीन, 
विनती करो हे के “दीन? तत्र साथे भूलू गी ॥ ` 
श्रोमोदलताजी-पद २७३ 
झूलत नवल रसिया लाल । 
नवल सिय संग नवल शोभा नवल रंग रसाल ॥ 
नवल भूषण वसन चमकन नवल चहुँदिशि बाल । 
नवल तान तरंग उमड़े नवल सुख सरसाल ॥ 
नवल सुसुकन नवल चितवन नवल वचन रसाल । 
नवल हास विलाश नवलहिं भोका दै दै चाल ॥ 
नवल नित्य किशोर राजत नवल सुख सत्र काल । 
नवल सुरति विनोद चिन्मय 'मोदलता' निहाल । | 
श्रीमोदमंजुजी- पद्‌ २७५ 
आज दोउ भूलें श्रीजानकी बाग । 
रसिकन की संपति दम्पति उर उमगि उमगि अनुराग ॥ 
८ गलर्वाहि परस्पर हेरत नेह सु अचल अदाग | 
मोदमंज' अलि झमकि झुलाबहिं भारी भरी सुहाग।। 
पद २७६ Pe‘ 
सजन आज झूसा . झुलाना पड़ेगा | 
ठवीले छलो छल जुलाना पड़ेगा ॥ 
किया हैरान था मुझको जो फागुन के महीने में, 
कसर सारी . गिन गिन चुकाना पड़ेगा । 
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उतरकर आप कूले से खड़े हो जाइये साहब, 
फानूनन न हीलो बहाना चलेगा ॥ 
गहो डोर रेशम कमल कर में प्रीतम, 
रसीली सिया को झुलाना पड़ेगा । 
बढे पंग लम्बी भूलकर न हरगिज, 

रसे रस रसिकवर बढाना पड़ेगा । 
खता माफ चाहो तो जुरमाना यह है, 

सिया के चरण सिर झुकाना पड़ेगा । 
कियो सोई प्रीतम रसीले रसिकमणि, 


LT €""% 


'मोद' स्वामिनि को कण्ठ लगाना पड़ेगा । 
श्रोसियावल्लमशरशुजो -पद्‌ २७५ 
झूमत झूलन पे दोउ आबत॥ _ 
मन्द मन्द पग धरत मनोहर नूपुर धुनि सरसावत । 
राम रसिक वर सिय रमशी संग गति गयन्द सकुचावत ॥ 
उमड़ि घुमड़ि घिरि आई बदरिया दामिनि दृति दमकावत । 
रमकि पवन पुरवाई सुखद अति अनुपम रस उपजावत ॥ 
कोउ सखि पान दान कर लीन्हें कोउ शिर चवर ढुरावत ।. 
कोउ सखि बीण मृदंग बजावत पावस राग सुनावत ॥ 
नेही नयन निहार विहारिन नयनन शयन चलावत ।. 
'सियवल्लभ' रसिकन सुख सम्पति दम्पति मृदु सुसुकावत ॥ 
| पद्‌ २७८ : 
` -भूलन से उमगत प्रीतम जात।. 


१०८ श्रीफूलन विहार पदावली 
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प्यारी संग विराजत गर मिलि मन्द मन्द मुसुकात ॥ 
मशिन जटित सुखपाल मनोहर पान खतावत खात । 
बहु सखि चेर सु छत्र लिये कर बहु हेरत मृदु गात ॥ : 
आये दम्पति शयन महल में प्रम सहित बतरात। , 
करि आरती बिसोकि चन्द्रमुख 'सियबज्लभ' हरषात ॥ 

श्रीयुगलसहचरीजी-पद्‌ २७६ 
भझमकि झूलब बालम तो संगे हिंडोरना || 
विपिन प्रमोद बन नित बोले मोरना । 
ताहू पे उमरि आवै सरयू हिलोरना ।। 
सिय मुख लखि पिय नयन मै चकोरना । 
भोका न सम्हारि सके मति भइ भोरना ॥ 
'युगलसहचरी? लखि छवि छक़्ी जकी। 
झुलबहु पिया हंसि हेरि रग कोरना || 

श्रीविन्दुजी - पद्‌ २८० 

द हिंडोरे कूलत दोउ सरकार ॥ 

श्रीमिथिलेशलली संग राजत श्रीअवधेश कुमार । 

दामिनि लरजि गरजि घन वरसत रिममिम परत फुहार ॥। 

झुकि झुकि लाल लली मुख निरखत मानत मोद अपार । 

मानहु अरुण 'बिन्दु' पंकज पर भ्रमर भ्रमत बहु वार ॥ 

पद्‌ २८१ 
सिय साजन का रो बांका झूला । 
मोतिनहार बन्दनवार हीरे हजार की कतार, बार बार छवि निर! 


रतिपति निज मद भूला ॥ चम्पा चमेलि मोतिया बेलि जूही 
श्रकेलि छवि सकेलि, झेलि मेलि करत केलि, फूलों की महक 
से फूला ॥ तापै विराजे अवधराज जनकजा समेत आज, लोक 
लाज त्यागि सुजन छवि हरण त्रिविध शूला ॥ अरुण वरण 
करन दोउ पिय प्यारी के चरण, शरण 'बिन्दु' संतन को 
सोई जीवन धन मूला ॥ 


पढ्‌ २८९ 
भोजत ङुंजन में दोउ अटके ॥ 
प्रिय पाहुने भये विटपन के पावन सरयू तट के। 
प्रन ऋकोर जली मुख मोरति छिपति छोर पिय पट के ॥ 
युगल स्वरूप अनूप छटा लखि रति मनोज मन भटके । 
इक टक छवि रस बिन्दु' पियत ढग पल भर हटत न हटके । । 
पद २८३ 
दोउ जन लेत लतन की ओट । 
डु पुरवाई चलत घन गरजत कछु बून्दन की चोटे। 
हरपति सिय पट छाँह करत पिय बांधि थुजन को कोटे । 
उत फरत पचरंगी पगिया इत चूनर की गोटें। 
इ छवि लखि दग 'विन्द प्रिया प्रीतम के पाय पलोर्ट ॥ 
श्रीशरणजो-पद्‌ २८४ 
कूला झूलो सम्हारि के लालना । 
हजार बार कहां आप मानते ही नहीं, 
रहम करना गोया आप जानते ही नहीं । 
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धड़कता हे मेरा दिल और आप हँसते हें, 
किसी के पीर को बेपीर क्या समझते हें । 
.कहवैहौ निठुर यह चालना ॥ १॥ 
भला हे अब तो कहा मान लीजिये साहब, 
नहीं तो होली में फिर जान लीजिये साहब, 
कसर निकालेंगी सखियां जय बोलावेंगी, 
“शरण” पुकारियेगा आप तब छुड़ावेंगी, 
परि जैहो सखिन के पालना ॥ २ ॥ 
स्वामी श्रीसीतारामशरणाजी “सघुरलता'-पद्‌ २८५ ५ 
पावस घटा अटा चढि लखि के बन प्रमोद सोहनियाँ रामा, ' 
अरे रामा झुण्ड झुण्ड चलीं झूलन को कामिनियाँ रे हरी ॥ | 
विलसत वदन अमन्द चन्द पर कारी घ॒घुरवारी रामा, . 
अरे रामा लट लोटे मानो पाली नागिनियाँ रे हरी॥ 
नाशा वेशर राग अधर पर लटकन की लटकनियाँ रामा, 
अरे रामा जियरा शाले कमर पड़ी करधनियाँ रे हरी ॥ 
गति गयन्द्‌ गामिनियाँ छमछम बाजें पग पेजनियाँ रामा, 
अरे रामा कुच नितम्ब के भार लंक लचकनियाँ रे हरी ॥ 
सरस हिंडोल शाल लखि बलि बलि जाहिं सबे भामिनियाँ रामा, | 
अरे रामा रस बरसत जब पिय अरुज गहि लपटनियां रे हरी ॥ 
तीन ग्राम खर सप्त अलापहिं मधुर साज बाज नियां राम) | 
अरे रामा मानहु मूरति धरे फिरे राशिनियां रे हरी॥ 
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स्वामी श्रीसीतारामशरणजी 


पद्‌ २८६ 

आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे । 

आयगा कत्र सुखद सावन रसिक मनहर, 

सजल घन रस भरत भरना शीत मृदृतर ॥ 

मोर शो! अथोर दामिनि दमक घन पर, 

हरित भूमि लता बितान भरे सरित सर॥ 
लाड़िली के साथ लालन मधुर फूलन कब झुलेंगे ।आज ०॥ 
आज से फिर दिन गिनेंगे भक्त प्रतिपल, 

व्याह, होली, चेतनोमी आदि उत्सव॥ 

फूल बगले की छटा को देखते ही, 

मधुर पावस आगमन होगा अवध पर॥ 

विरह पावक से जले नव कंज मानस तत्र खिलेंगे । आज०॥। 
मास भर सदगुरु सदन रस रंग वरषा, 

तीज की शुभ रात सबका हृदय करषा। 

प्रात सरयू तट अघट पर वरसि रसरंग को बहार, 

आज भी आँखों समाई हे वही झूलन बिहार ॥ 
श्रीजानकी वर वाग में फिर आप जानें कब मिलगे ॥ आज ०॥ 
श्रीजानकी वर वाग के नव सुमन लोभो ऐे भ्रमर, 
लाडली नव अंग सोरम घ्राण कर हो मत्त प्रियवर ॥ 

नित चकोर बने रहो श्रीलाडिली गुखचन्द का, 

प्रिया कंज मरन्दका ॥ | 
हग में झुलंगे ॥आज०॥ 
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श्री सियासली जी पद्‌ २८७ 
धानी रंगादे मजेदार मोरा बालम ॥ 


धानी पहिरि पिया तोरे संग 'ऋलब गाउब राग मलार । 
गौरांगिनि के मध्य श्याम छवि शोभा अमित अपार ॥ 


इम तुम बालम एक रंग ह्वे बिहरव सरयू किनार। _ 
पसियाअली' के यही मनोरथ हो जा गले का हार॥ ' 
पढ्‌ ९८८ 


झुलाधो सजनी धीरे धीरे । 
ताल मृदंग मजीर सितारे बजाओ सजनी धोरे धीरे । 
गौड़ मलार राग सोरठ में गत्राओो सजनी धीरे थोरे ॥ 
नूपुर छमक झमक किंकिणि की नचाओ सजनी थोरे धीरे । 
हास विलास केलि कौतुक में रमाओ सजनी धीरे धोरे ॥ 
भसियाअली' प्रीतम प्यारी छवि निहारो सजनी थोरे धीरे । 
श्रीवजनन्दनजी -पद्‌ २८ 
सावन सियाराम संग झूलत रेशम हेम हिंडोर हो ॥ 
सियाजू मिथिला दिशि को झोकत राम अवध की ओर हो । 
अपने यप्रने वश राखन को मानो गई लगि होर हो॥ 
बदन विलोकि विलोकन वारे बोलि उठत बरजोर हो। 
सुघर सुधाकर संसृति सुख प्रद सुभग सूर इक ठोर हो॥ 
भूला भूमि भूमि पूरव को औ पश्चिम की ओर दो। 
छन प्रभात छन संध्या की छवि छाय रहे छिति छोर ही ॥ 
शोमा देखि देखि दोऊन की नारी नरहूँ बिमोर दी। 


श्रीमनमोहनजी १९०, 


Sr smn साधनका 2 हा लालाक 


बिइँसि उठत जिमि साँझ कुमुदिनी खिल्लत कंज बन भोर हो ॥ 
मधुर मन्दार मेघ की तामै सुनि: आनन्द अथोर हो । 
| इटी अलौकिक प्रीति प्रेम की दम्पति हिये हिलोर हो ॥ 
प्रकृति पुरुष तन नील पीत पर जनु बिजुरी घनघोर हो । 
| दरशन करि नाचन .लागत हैं 'वृजनन्दन? बनमोर हो ॥ 
समदावेत-पद २६० 
शुनि युनि गनि गनि दिवस वितै लिये, से दिन आज पूरि गेल ॥। 
अब त बरस भारे तरसि तरसि रहवै, शोचि दृग आँख बहि गेल । 
अली सत्र रूप रस रसिक चक्रोरी तोर,बिन देखे कल नहिं लेल । 
अब तो अरज एक तोहि सँ हो प्राणधन, अरुकि झुलू एक बेर । 
सरर जनि पिय अलिन समाज बिच, रमकह साँझ सवेर ॥ 
यही झाँकी लय पिय नैनन में कुलियौ, अत्र पिय करियौ न देर । 
झुकि झुकि झमकि झुलहु पिया-प्यारी हिय,इग भरि निरखत्र फेर ॥ 
श्रोश्रोक एजी -पद्‌ २६२ ६$, - 
प्यारी पिया संग कूरे, उनये घनघोर॥ | 
दारे गरे दोउ बढियाँ, गरे दोउ बढ्ियाँ, झोंकत झकभोर | 
पखियाँ कुतावें गात्रे, कुतावें गावे, बिव तिव बोलें मोर ॥ 
|झोंकन चज्ञत पुर्या, चलत पुरपैया, फरत पट छोर. 


पुतो ऋरोखन लागौं, करोखन लागी, “श्रीकर वृण तोर ॥ 
श्रामनमोहनजी पद्‌ २६२ 


[मके रितु पावस सजनी बहेला पवनमाँ हे। | 
प्रिया प्रीतम संग संग झूलत झुलनमां हे। 
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+ ७ __ अमूलनविद्दा पाको 
सखियाँ झुलावै' दै दै प्रेम भकनमां हे। 
| तन मन धन बारें लखि रूप युगलनमाँ हे॥ 
[ प्रिया सुख लखि पिय मन ललकनमा हे। 
रसिक जन मन हर लीन्हें भुज अंशनमाँ हे ॥ 
बैठे वितान बिच जोति चमकनमाँहे। 
प्यारी दामिनो दुति इरतीं पिया श्याम घनमाँ हे ॥ 
सावन सरस वन संत मन फुलनमाँ दे! 
परम पुनोत सरि सरयू कुलनमाँ हे॥ 
प्रेमिन चकोर चाहे चन्दएुख दरशनमा हे। 
'मोइन' लखि ग्ुसुकै मनमोहन सजनमाँ हे ॥ 


| ८. पद्‌ २८ क ¢$ 
भमकि दोऊ भूलें रे हिंडोरवा ॥ 


रतन जडित शुचि सुभग हिंडोरवा, रेशम रजु छोरवा । 
रिममिम रिमझिम सावन की बदरिया, 
से चारों ओरिया बोलें रे बन मोरबा॥ 
भमकि झुलावें सखि गावैलीं कजरिया, 
निद्दारें लागीं आपन री चित चोखा॥ 


'मनमोहन' के प्राण सजीवन, सुफल अब भेलै रे रगकोरवा । 
प० श्रीरामदुलारीशरणजी 'रूपलता' पद २६४ हि 


प्यारी झुले री आली प्यारे झुला रहे हैं। 
रेशम के डोर एँचत श्रम बिन्दु छा रहे हें ॥ 
झोने श्रसन सिया के फहरात झोँकने पर । 
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श्रीरसकान्तिलताजी 


पिय कंजकर सँवारे मन्मथ लजा रहे हें । 
बज अश धारते वे कया शौक से छोले । 
णाना सुना सुनाकर प्यारी रिझा रहे हैं॥ 
हसती हैं मैथिली जब सन्युख पिया के होकर | 
लखि 'रूपलता' प्रीतम बलिहार जा रहे हें ॥। 


wee 
आज बाशुम गिर गई मेरी नाक को नकबेशरी । 
भब कलन को शौक मुझको हे न उर में लेश री । | 
ये जनकपुर के सुनारों थी बनाई प्रेम से। 
अब न ऐसी बन सकेगी लाल कौशल देश री ॥ 
तव झुलन को झोंक लालन नागरी को सह सके । 
देख लो साड़ी हमारी ध्वंश नागिन केश री ॥ 
जोर फूलन झोंक से तरफर जिगर करते लसन । 
रूपलता' अब ना भूलूंगी संग ते अवधेश री ॥ 
श्रीशत्रहनशरणजी 'रसकान्तिल ता’-पद्‌ २६६ 

भूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं । 


अलिन मन मोहने मानो सुद्धवि शृंगार बैठे हैं। 
युगल युखचन्द हेरन को सभी आँखें चकोरी हैं । 
परस्पर में प्रिया प्रीतम बने गरहार बैठे हैं | 
मजे से भूलते झूला कभी मचकी भी लेते ॥ ं 
रसोली मैथिली संग में रसिक सरदार बैठे हैं।॥ 
` मधुर ग्रुसुकाय सुनते हैं सरस संगीत सखियों के । 


२१५ 


११६ 


श्रीफूलन विहार पदावली 


गुणों पै दाद भी देते. सजन दिलदार बैठे हें ॥ 
कृपामय नयने कोरो से विहँसि हँसि हेरते दोनों । 
लतारसकान्ति' के हियके सकल सुख सार बैठे हें ॥ 


'  तिरहुत-पद २६५ 
देखु हे नवेली. आली कूलन बहार । 


नल किशोरों संग 
नवल कंचन वन 
चातक कोयल केर 
उमड़े आयज नव 
चपला चमकि परे 
नला नारिक तहँ 
नव साज लय गावे 
लतारसकाान्तः ` फूलि 


नवल कुमार॥ 


नवल हिंडोल । 
नल सुत्रोल ॥ 


घटा बेसुमार | 


चरणे . फुहार ॥ 
नवल जुटान । 
नर नब तान ॥ 


अग न समाय। 


नव सुख पाते लाल ललो के झुलाय ॥ 
तिरहुत--पद २६८ 


नह नह झुलू पहुँ नवल हिंडोल । 
टट्ल लली क गरहार +अनमोल ॥ 
हमर स्पामिनी छथि बड़ सुकुमारि। 
एते जोर झोक्रा नहिं सकती सम्हारि॥ 


खल भूषण सुत्रसन उथियाय । 
इर से लणोक मुख कंज कुम्हिलाथ ॥ 


h 
bs 


| 
| 
| 


| 


श्रोरसका न्तिलताजी ११9 


किय ने माने छी पिय रसिक सुजान । 


'लतारसकान्ति’ क बिनय करु कान॥ 

| समदावन-पद २६६ 
सिया के सजन के झुलाई लियौ हे सजनी सावन वितल चलि जाय । 
साबन समान सुख अनत न पायत्र जेहि जोहि जियरा जुड़ाय ॥ 
युगल ललन बिहँसन गर लपटन  झूलन झूलन मनकाय । 
पान पत्रावन लट सुरझाइन तजि किछु आन न सोहाय ॥ 
कूलन-समाज संग सिय पिय हिय वसि बिलसहुँ सुरुचि सदाय । 
साबन-गमन तन राखन के 'कान्तिलता' नहिं कि अपर उपाय ॥ 
| ` ` कुला विसर्जन आरती~-पद्‌ ३०० 
आरती झूलन की कीजे, मधुर छवि नयनन लखि 'लीजै ॥ 
लली लालन राजै भरि प्यार, सु नख शिख सजे सुभग शृंगार, 
मदन मद तजे, खूर शशि लजे, डोल छबि छुजे, बलेया बार २लीजे॥ 
नींद बश कबहुँ कहुँ झुकि जात, सखिन तन हेरि सकुचि मुसुकात, 
विहँसि जब जोहेँ, नयन मन मोहे, हु 

_ घरै चीर को है, सखिन हिय प्रेमवारि भीजे ॥ 


अरुण अंखियाँ सोह्र अलसात, अंगठी लै लै के जमुहात, 


अधिक निशि मूले, प्रेमवश भूले, 


परम सुख मूले, निछाबर तनमन करि दीजे ॥ 
कूलन की झाँकी तजी न जाय, नयनमाँ अधिक अधिक ललचाय, 


प्रेम रस रसै, युगल जो लपे, "५ हक 
उर अन्तर वसै, तबहिं 'रसकान्तिलता' जीजे ॥ 


११८ श्रीफूलन विहार पदावली 


परिशिष्ट भाग-कवित्त 
मेघ घहरायो छन जोति छहरायो 
बक पांति बद्दरायो मोर पंख फहरायो हे। 
वारि वरसायो इन्द्रचाप दरसायो 
चातकन तरसायो सरितान सरसायो है। 
दादूर बुलायो उर आलिन फुलायो 
सियाराम को झुलायो मद काम को अुलायो है । 
भूमि हरिआयो रसरंगमणी' गायो 
मनभावन को भायो आयो सावन सुहायो है ॥१॥ 
वरषत वारी घटाकारी रसरंगमशी 
कियो सिया प्यारी वैन पिया सो उचार है। 
करिये तैयारी राज रसिक विहारी संग 
सखिन सुखारी होत हमहूँ तैयार हें॥ 
झमकि झुलावो रंग रमकि बढ़ावो, | 
जोक जमकि जमावो गावो सांबन मलार हे । 
सरयू के कूला बन फूले सब फूला, | 
मोद मूला अनुकूला आई झला की बहार हे ॥२॥ 
सावन में अधिक सोहावन अवधपुर 
रिमिझिमि बरसे जलद जल जूटि जूटि । 
पावनि अवनि रमणीय राजे हरी हरी, | 
बारी भरी क्यारो चहुँओर चलीं फूटि फूटि ॥ 


५३: NRE ed 0००० गए । | 


परिशिष्ट भाग-कवित्त १९९ 


जानि समय अनुकूल सखिन सोहाग मूल, 

झूलत हिंडोर सीताराम सुख लूटि लूटि | 
देखि 'रसरंगमणी' दम्पति की शोभा घनी, 

लाजै भझषकेतु झषमारे शिर कूटि कूटि ॥३॥ 
कारे कारे घन नभ दरसत प्यारे प्यारे, 

वरसि गये ते अधे वरसत फेरि फेरि | 
हरी हरी भूमि हरी हरी रहीं लता भूमि, 

बोलत विहंग मानो मैन मंत्र टोर टेरि॥ 
लोनी लोनी ललना सलोनी राग गाय गाय, 

नाचें मोद माचें लली लालन को घेरि घेरि । 
रमकि रमकि रघुवीर 'रसरंगमणी', 

सरयू के तीर भूलें सिया मुख हेरि हेरि ॥४॥ 
डाय छाय आये चहुँओर घनघोर करि, 


सोर जोर बरसे मधुर झरि लाय लाय।. 
लाय लाय गलत्रांह राजत नवेली नाह, 

सखिया झुलावैं झुकि झुकि नाचे गाय गाय ॥ 
गाय गाय बोले मानो कोकिला मधुप कीर, 

सरयू के तीर तरु फूले नीर पाय पाय। 
पाय पाय पान गुसुक्याय रघुराय सीय, 


झले “रसरंगमशी' मन मोद छाय छाय ॥५॥ 
सावनी सुतीज मोद बीज *रसरंगमशो' 
मनीकूट कुंज बीच फूले 'तरु सावनी । 
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श्रीफूलन विहार पदावली 


नी a सखु मर सरयु भरी, 


सावनी अनि हरी से री मेघ वरसावनी ॥ 


मधुर झ रर 
सावनी त बारी भामिंनो समूह गाव, हि 
साबनी सु राग नृत्य गति दे जाया । 
नी सँगारि भूले , 
सांवनी सु | भूलनि हन है सरसावनी ॥९॥ 
बच वेली भूलें संग को सहेली भूले, 
है! सरयू क सों भूलें मोद मूलही । 
तुरा अनमोल भूले कुन्दल सु लोल आल, ही 
अलक कपोल भूलें इग झूल झूल । 
बेनी पीठ पर भूलें वेसर अधर झल, 
` ` मूलनी सुषर भूलें कणफूल इलहीं । 
सत्री झुलाय भूलें झूलन में सीताराम, 
_ यों ही.“ रसरंगमणी' नेननः में झूलहीं ॥७। 


भ्राजें चहुँओरे नभ गाजे घनघोरे तोय, ` 


त्याजे थोरे थोरे बोलें मंजु मोरी मोरे हँ । 


सरयू हिलोरे जहाँ लेहिं चित चोरे तंहाँ, `. 


. गुगल किशोरे ससे श्यामल सु गोरे हैं। 
यत्रन टंकोरे सखी नाचे अंग मोरे, 
'रस्रंगमणी' जोरे जस गावें ताल तोरे हैं । 
मैन विः होरे से. हेरि: मैन कोरे, . 
' सोताराम रस बोरे आज भूलत हिँडोरे हैं ॥८॥ 
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परिशिष्ट भाग-कवित्त १२१ 


A me 
रचे चारु चामीकर दण्डन के दोनों ओर 
५ - चन्द्रकला १, ' 1) = चवर चलाबती । 
बिमला व्यजन बीज हेमा छपानाथ ऐसो 
सोता रघुनाथ माथ छत्र छटा छावती । 
सहजादि सखी साज लीन्हें 'रसरंगमणी' 
' सुभगा सुभग राग सावन की गात्रती। 
ऊुकि-कुकि झमकि-फमकि मोंकि झोंकन सों 
अली लली लालन को झलन झुलावती ॥६॥ 
उत घन दामिनी सो दुरत सपेद होत, 
इत सीताराम दृति थिर एकरस हैं। 
उत वारि वरसे सो कमह आधिक कम, | 
इत जन रुचि सम सुख के बरस हैं॥ 
उत छिति हरित औं सारित भारित इत, 
', हरी सहचरी चारु नद्‌ गान हें । 
गमणो' इत स 
5 । ४०० “ति सियां मन भावन के हैं ॥१०॥ 
में कोकिला निशान लान 
|, गस की फो लाइक कर काम अगिन जोर हे । 
चोवदार चात्रिक ' चहुँओर शोर मोर क म है 
|” ` जोरन मां दादर दमान कोलं दार 
मध्य कामिनी सी 
घूमि घूमि घटा घेरि अटन नेट टोर है 
दामिनी सी आ चोट काम * 
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श्री कूलन विहार पदात्रलो 


0000 | नीर मने डी 
घायल से घूमि भूमि विरहिनि बेहाल कोन्ही, . 
प्रिया सखी” सिया श्याम उपजी मरोर है ॥११। 
आली री अंदोल आजु विपिन प्रमोद माँझ, 
सहित अलिन्ह झूल नवल 8 हें । 
शीतल कदम्ब छाँह छाये द्रुम फूलन से, 
दादर मयूर पिक चारों ओर शोर है॥ 
मधुप गु जारे आलो गावती मन्लारं मिलि, | 
आनन्द के सिन्धु माँझ उठत हिलोर हैं। 
आली सिय रसिक सुजान प्रान प्यारी पिया, ,. 
`  पेखि घनश्याम तन नाचे मन मोर हे ॥१२॥ 
सावन सहेली छबि छावन अशोक वन, .. 
झूलन रतनगिरि शोभा अधिकाई री। 
मन्द हिंडोले आछे फूलन के झुमके हें, . 
फूले फूले झूले' दोउ फूल मही छाई री ॥ 
पउली पिरोजा चारु चामीकर रचे हार, 
बने हं अमोले डोले' छवि सरसाई री। 
गल कशारा लाल हरषि झुलाबे' बाल, . 
 झूमि झूमि भोका देत रही मुसक्याई री ॥१३॥ 
सखि से सखी कहें नवल किशोर लखि, . 
_ पिय घनश्याम शोमा सींब सिय गोरी है' । 
छह सह बसन लसत मृद अंगन पै,. : 
भूषण विचित्र लखि रति मति भोरी है' ॥ 


जा 


ति 


परिशिष्ट भाग-कवित्त १२३ 


कारी धटा घूमि रही भूमि भूमि बरसत, . 
सरस सुगंथे भीनी पवन भकोरी है'। 

'आलीसियरसिक' कूजत अति प्रिय लागे, 

कोकिला सो सारस चकोर मोर मोरी है ॥१४॥ 


` बैरी आजु राजनंद सियाजू सहेलि वृन्द, 


हिलि मिलि झूलन रतनगिरि आये हैं। 
तुरंग बसन सोहें इन्द्रबधू छबि मोहे, र 
भूषण सुदेश अंग रचिकै बनाये हैं ॥ 


मुख में चबात पान मंद मंद झुसुक्यानि,_ 


जचन्दघुखी चितबत हियरे समाये हैं। 
आली हिय झलने अपार रंग बाढ्यो आज, ४ 
देखि देखि दम्पति आनन्द उमगाये हैं ॥१५॥ 


सरयृ पुलिन शुभ अलिन समेत सिया, . 


` राधो ज्‌ कूलन रच्यो अति सुखदाई है । 


` हरियाई छाई चहुँओरन सुहाई भूमि, 
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सावन की घटा घेरि आई चहुँओरन से, 
`. _ ` मधुर मधुर शब्द सो पखावज बजायो है । 


ममि द्रुम समन की सुभग ललाई है ॥ 
कोइली करत सोर मोर चहें और जोर, 
नचत मयूरी ठौर ठौर छवि छाई है। 


ललित लुनाई लखि बिपिन प्रमोद आज, 


` नंदनादी लजत बिलोकि रुचिराई है॥१६॥ 


[ 
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श्रीफूलन विहार पदावली 


भ्रमर भन्नाय तानपूरा को सुर भरें, 
` भिल्ली झिनकारि गति सितार को सुनायो है ॥ 


गान करें कोकिल सुनि नाचत मयूर पेखि, 


देत ताल मेके यह शोभा बनि आयो है । 
चलु री सखी झलन जैए -रघुराज पास, 1 
झलन की साज सब नवीन ही बनायो है ॥१७॥ 
गावत हं बेद चारि ब्रह्मा त्रिपुरारि जाके, | 
नारद शारद शेष पार नहीं पावहीं। 
करहिं विविध जप तप योग योगीजन, 
` सयम समाधि करि करि जेहि ध्यावहीं ॥ 


जाको अनुशासनं विरचि जग माया यह, 


डहाफे डहाकि अग जगहिं अुंलाबहीं । 
सोई प्यारे जानकी मनोहर सहित सिय, . 
झूसत नवलङुंज सखिन झुलावहीं॥१८ी 


सबुज रंग फसे छत चेँदोवा हे' सबुज रंग, .. 


सबुज रंग भीति बापै सबुज चित्रकारी है । 
सुज रग आसन सिंहासन है' सबुज रंग, 
सबुज है हिंडोला तापे सबुज पिय प्यारी हैं । 


सबुज रंग भूषण ओ बसन हे सबुज रंग, ` 


सबुज सब' साज लिये बने छबि भारी है । 
झुलावै' दुइ सबुज सखी गावें सब सबुज राग, | 
झल सबुज रघुबर संग जनक दुलारी है' ॥१६॥ 
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श्रीफूलन विहार पदावली: 


नवल हिंडोर कुंज नये भ्रमर पु'ज गु'ज, 


नंबल रंगीले लाल प्यारी को शलाई है ॥२२ ॥ 


स्याम कच श्याम चोटो श्याम भाल बिन्दु दिये, 


श्याम दग श्याम श्याम काजर लगाये ट़ं । 


स्याम तन सारी श्याम श्याम है किनारी तामे, 


चांदनी तनी हे श्याम फरश बिछी हे २ याम, 
`  - श्याम श्याम झालर श्याम लडू 


र्याम जड़तारी बेली बूट सजाये हैं। उ 


लटकाये हें । 


भ्याम हो तमाल डाल फणन रसाल श्याम, | 
_ राम आभराम सिया श्यामा को झुलाये है ॥२३॥ 
पान अब आये लाल लीन्हें सब साज लाल, 


फूल बन बाग लाल लाल रंग मेह क़ी। 


बिजुली को चमक लाल घोले बन मोर लाल, | 
_` आल लाल दादुर लाल लाल रंग गेह की ॥ 
केचन को खम्भ लाल रेशम की डोर लाल; 


चन्द्रिका किरीट लाल 


दन कपाट लाल लाल रंग जेह की । 
लाल शिरपे 


मूत हिंडोल लाल साल घन गाज री। 
जामा औ पडुका लाल, . उ ९० 
जुन्दूरी कंचुकी लाल याल सब साजरी ।। 
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१२: परि शिष्ट भाग-कवित्त १२७ 


दंग लाल ढोलक सितार लाल, 
| पल मुरचंग लाल लाल ब्रीन बांसुरी । 
| ललाई लाल देखिके मदन लाल, 
। "उ पछतात लाल लत है उसांस री ॥२५॥ 
| ल लाल फूल फूले ललित प्रमोदवन, 
बनि ठनि संग सोहें लाल लाल वाल है । 
लाल सिया सारी लाल वसन बिहारी तन, 
चन्द्रिका किरीट लाल लाल उरमाल है ॥ 
लाल लाल आनन में पानन की लाली ल से, 
लाल मुसुक्र्यानन सां करत्‌ निहाल है । 


लाल लाल भूलन में सरयू के कूलन में, 
हले रसरंगमणी' भूले लली लाल है ॥२६॥ 
चहँओर ललित हिंडोरे लाल बाल के, शि 
° बजे मध्य रंग मीने श्यामा श्याम लाल हे । 


चुन्दरी सुरंग लाल प्यारी अंग अंग लाल, 
विचित्र लाल संग रंग लाल है ॥ 

मन्द मन्द हँसनि हिंडोरे रंग भूलने में, 
लाल बाल हेरनि सो करत निहाल है" । 


लटपटि पाग लाल समर उमंग लाल, 

लाल मई बाल कैधौं बाल मई लाल है' ॥२७॥ 
आली पिक कोकिला कलापि किल कारें सोर, _ 

सोरै नममालीं श्राली काम जोर जंग में। 
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१२८ श्रीभूलन विहार पदावली 


अंग मुख लाली लाल बसन कुसु भि लाल, 

नवल किशोरी लाल लाल बाल भंग: हे ॥२२॥ 
छूटे पंच लाली पाग चुन्द्री किशोरीजू की, | 

अति सुख लाली खिली अमित अनंग नहें । 
रूप गुण जोन कला को कण्ठ ताली सं, | 

सावन निकुज भूले प्यारी लाल संगमे ॥२८!। 
लाली हे लतिका तमाल ताल बकुल बृन्द, : :'. 

- देखत अनंद होत पोत मुनि लाल हे'। 
लाली अति सावनी सोहावनी सुरंग फल, | 

कल्पतरु कदम्ब मूल केतकी रसाल है॥ 
लालन के लाल बांग बेदिका विचित्र लाल, 

अतिहिँ बिसाल तामें झूला परयो लाल हे। 
लालही त्रितान फरस झूलामणि रचित लाल, . हर 

लाल बालमध्य झन सिया रघुलाल हैं ॥२६॥ 
फूलन के खम्भा पाट पटरी सुफूलन की, 

फूलन के फुदने फुदे हें लाल डोरे में। 
कहें पदमाकर वितान तने फूलन के, | 

फूलन के झालर से झूलत भकोरे में ॥ 
फूल रही फूलन फुलवारी तहँ फूल केही, 

फरस बिछे हें फूल फूल कुंज खोरे में । 

झुल भरी फूल भरी फूल जरी फूलन में, 
फस ही सी फूलि रही फूल के हिंडोरे में ॥३०॥ 
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